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नम्र निवेदन 


चार.्पाच वर्ष पहटे की बात है] सारी परिस्थिति तो याद्‌ 
नही, पर इतना ध्यान ह कि काश्ची नागरी-प्रचारिणी सभामें 
टक प्रतिष्ठित सल्नन, कदाचित्‌ कोई उच राजकीय अधिकारी या 
राज्य-म॑त्री, पधारे थे । उनके सामने सभा की कुछ बाते रखी जाने 
को थीं । सभा द्वारा प्रकाशित शब्द-कोशों कं सम्बन्ध मे छ 
कह्ने का भार मुञ्चे सौपा गया था । उस अवसर पर मेने कहा 
था किशब्द-कोश तैयार करना उतना सहज नहीं हे, जितना 
वह आज-कलठ हिन्दी मे समञ्चा जाता है । बह भी एक कला हे 
जिसका विचार-पूवैक अध्ययन ओर अभ्यास करना पड़ता हे । 
हँ से उटकर बाहर निकर्ने पर मेरे सुयोग्य ओर होनहार 
मित्र श्री शिवनाथजी ने मुञ्चसे कोश-कला पर कुछ छख्खिने का 
अलरोध कियाथा। अनुरोधमें कुछ आकषण था, इसलिए 
उसने मेरे मन में घर.सा कर छया । फिर भी बात जहा कौ तहां 
रह. गई । कोई तीन वषं पहरे जब प्रामाणिक हिन्दी कोश्च का 
पहला संस्करण तैयार हआ, तव मैने उसकी प्रस्तावना में हिन्दी 
के कोशो की अनेक प्रकार की त्रुटियों की चच ओर उनके परिः 
मार्जन का उल्छेख करके संक्षेप मे यह बतलाया था कि कोशो क 
किए शब्दों का चुनाव कंसे होना चाहिए, शब्द्‌-भेद्‌ 1कस श्रक[र 
सृष््म दष्ट से स्थिर करिये जाने चादिर्णे; अथ, जुहावरे ओर 
उदाहरण किस प्रकार दिये जाने चाहिए, आदि आदि । आर 
उस प्रकार मैने मानों श्री शिवनाथजी के उक्त अनुरोध का आंशिक 
रूप से पाटन किया था। पर उस छोटी-सी प्रस्तावनामें सब 
वाते तो आ ही नहीं सकती थीं । बहूुत-सी बातें एसी थी? जां 
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मन ही में रह गई । जूटाई १९५२ मेँ ठखनङ के ठो हेमचन्द्र 
जोशी ने मेरे एक ठेख के टम्बे-चौडे उत्तर मे एकं जगह छिखा 

था--सच बात तो यह है कि कोश छिखना एक विज्ञान (या 

का १) दीदे, जिसका हमें हिन्दी में बहुत कम पतादहै, बात 

भी सोख्हो आने ठीक ह । यदि दिन्दीवालों को सच-मुच इस 

वात का पता होता कि कोश तैयार करनामी एक कठा रै, तो 

हिन्दी शब्द्-सागर के वाद्‌ अब तक हिन्दी मे एक-दो अच्छे कोश 
तो बन दी गये होते, भटे ही वे उतने विशाखया विस्तृतन 
होते । पर जितने कोश मेरे देखने म आये, वे सब प्रायः सर्वाश 
मे शब्द-सागर के आधार पर ही बने हए दिखाई दिये । किसी भें 
कोश-कला, शब्द्-संहः, अ्थ-परिमाजन आदि की हृष्टि से 
रव्द-सागर से आगे वदने का कोई विरोष प्रयत नहीं किया गया । 
शायद्‌ इसी बात का ध्यान रखकर एक अवसर पर मेरे प्रिय 

मित्र श्री राय कृष्णदास जी ने हसते हुए कहा था-- अव्र हम मी 
एक कोडा तेयार करेगे । उसका नाम होगा--केची-ठेई कोश्च 
ओंर.सचसुच हिन्दी में कोश तैयार करने के छिए दो-चार को 
सामने रख छने फे सिवा किसी विशिष्ट कनैत्व की आवदर्यकतां 
नहीं समञ्च जाती । पर यदि विचारपूवेक देखा जाय तो कोश 
सम्पादन का काम सव प्रकार के साहित्यिक कामों से बहुत 
अधिक कठिन ओर परि्रम-साध्य दै ओर बहत अधिक 
योग्यता कीं अपेक्षा रखता है । यदि कारां नागसो-प्रचारिणीं 
सभा की कृपा से हिन्दी शब्द्‌-सागर ओर उसका संक्षिप्त संस्करण 
न निकख गया होता, तों सम्भवतः आज हिन्दी का कोश-धेत्र 

बहुत-ङुछ सूना दी दिखाई देता । 
= 


= 1.1, 
९. ताके दृष्टि से इस विपच मे वहुत-कुछ मत-मेद्‌ हो सकता ड 
कि कोशर्चना का अन्तर्भाव विज्ञान यें होना चादि या कखा मे । सेरी 


समञ्च मे यह्‌ विषय कटाः कै ही अंतगंत आता दै 
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नेति 
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काम दो प्रकार से होते दै। एकतो स्वाथं भाव से; 


दूसरे परोपकार यासेवाकी दृष्टि से। प्रकाशक प्रायः स्वाथे 
भावसेदही प्रकाशन-क्षे्र में आते हेः । उन्हें केव घन चाहिए । 
बहुत कम प्रकारक एेसे योते है जो साहित्यिक कृतियों क 
गुण-दोषों की अच्छी जानकारी या पूरी परख रखते हों! 
उन्होने तो जिस चीज की अच्छी भिक्री देखी, उसकी उरुटी- 
सीधी नकट कर करा-के अपना काम चख्ता किया । प्रकाशकों 
के सौभाग्य से कोशच-प्रकाषश्ान का काम निरापद्‌ भी दहे, खाभ- 
दायक “मी ओर स॒गसभी। वे जानते है कि कोश, व्याकरण. 
इतिहास आदि के म्रन्थों की चोरी ओर नकर सहजमेकीजा 
सकती है; क्योंकि इन पर प्रतिक स्वत्व प्रायः नहीं के बरावर 
होता है । बस कुछ रूपये ख्गाने ओर किसी को सम्पादन-कायं 
के किए राजी करस्नेसेदही सारा कामदो जाता है । हिन्दी में 
अधिकतर कोशरेसे हयी है जो प्रकाशकों ने उक्त प्रकार से कवक 
आर्थिक लाभ कीदष्टिसे तैयार कराये हें । एेसे कोशो का 
सव से बड़ी पहचान यह है कि उनके पहले संरकरणों में एक 
वार जो कुछ छप गया, वह्‌ ब्रह्मा का ठेख हो गया । अव उसके 
जितने संस्करण चाहिए, छापते चङ्िए । दोहराना तो दूर राः 
उसके कन्त या सम्पादक से पूष्ठने कौ भी आवदयकता नहा । 
भय यह रहता दहै कि कहीं पूषन पर फिर उनकी कुछ भंट-पूजा 
न करनी पड़े । जव तक कुछ खिखाये-पिलाये बीना गो दूध देती 
रहे, तब तक सानी-भूसी का गडा क्यों मो लिया जाय ! जर 
अच्छे कोशो ऊ अभाव मे साधारण कोश्चों की विक्री घड्ल्छे से 
दोना स्वाभाविकी हे 

काम करने का दूसरा प्रकार दै-रोकोपकार ओर सेवा 
माववाखा । इसी प्रकार से किया हआ काम ठीकभी होता 
हे ओर खायी भी। हिन्दी मेनाम केने योग्य छोटे-मोटे कडँ 





1 

तरह के ऊख एेसे कोश है, जो विष्ुद्ध साहित्य-सेवा के भाव 
से या किसी विशिष्ट दृष्टि-कोणसे तैयार किये या कराये गये 
हे । जेसे-मानस-कोखच, पयायवाची कोश, भिन्न भिन्न वैज्ञानिक 
विषयों की शब्दावलि्यो आदि । अभी दा मे छखनञ विरव- 
विद्याख्य की ओर से बनकर जो सूरकोश प्रकाशित होने 
ख्गा हे, वह्‌ कोश-कटा की दृष्टि से बहुत कुछ सदोष होने पर 
भी, इसी छ्िए आदरणीय ओर विशेष महत्व का है कि वह 
सेवा-भाव से तैयार किया जा रहा है। ओर जब तक सुयोग्य 
विद्धान्‌ , विद्ध सेवा-भाव से प्रेरित होकर कोश-निर्माण के काम्‌ 
म न कगेगे, तव तक हिन्दी मँ आर्थिक काभ कःटृष्टिसे कोश 
तेयार करने-करानेवालों का बोख्वाखा रहेगा ही । 

यह टीक ह कि अच्छे शब्द-कोश तैयार कराना सरकार 
का काम हे । विदोषः जिस सरकार या जिन सरकारों हिन्दी 
को रष्टू-माषा ओर राजभाषा मान छया दो, उनका तो यद्‌ 
आर भी बड़ा कत्तव्य हो जाता ह । पर सरकारे यांचिक रूप से 
चलती ह ओर उन तक पहंचने के मागं भी कुछ विशिष्ट प्रकार 
के ओर यात्रिक ही होतेदैः। सेवा-भाव से काम करनेवाले 
सच्चे साहित्यिक प्रायः सवसे अङ्ग रहकर शान्त भाव से काम 
करना पसन्द्‌ करते है; अतः दोनों का संयोग कठिनता से ह 
होता ह । फिर राञ्य-सरकारे बहुत करेगी तो अपना काम चरते 


के ए कुछ शब्दावछियांँ बनवा टेगी; पर साहित्यिक जगत्‌ 


कं छिए अच्छे कों की आवश्यकता फिर भी बनी ही रहेगी । 
अतः हमे सरकारकी ओर से विदोष आश्चा न रखकर स्वयं 
अपने पैरों पर खड़े होना है; ओर अपने साहित्य को सभी 
ट्ष्टियों से पुष्ट आधार पर सित करना हे। राष्रू-भाषा के 
गोरव के उपयुक्त कोश्च का अभाव देखकर ही सेने प्रामाणिकं 
हिन्दी कोश की रचना में हाथ छ्गाया था; ओर अत्र तक अनेक 


(¢) ~, 
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प्रकार की विकट ओर विरोधी परिस्थितियों मं रहकर भी बराबर 
उसका काम करता चछ्ता ह्र । परमेरे सामने काम काजो 
पाड दिखाई देता दहै, उसे पूरा करने के किए अनेक बड़े-बड़े 
साधनों कं अतिरिक्त पूरी एक क्या वर्किदो पीडयां चादर । 
यही क्यों, जव तक हिन्दी भाषा जीवित रहेगी, तव तक कोश- 
निमांण का काम चरता रहेगा । 

यहां यह्‌ वत्ता देना भी आवरयक जान पडता है कि इस 
पुस्तक मे कोश-कला के सम्बन्ध में जो नियम या सिद्धान्त 
वतराये गये है, उनमे से मुख्य नियम या सिद्धान्त हिन्दी शब्द 
सागर के सम्पादनके समय स्थिर हुए थे। शब्द्-सागर के- 
सम्पादन-कार में जब उन नियमों ओर सिद्धान्तो मे कछ परि 
वत्तन या सुधार की आवश्यकता होती थी, तब हम लोग 
आपस में परामशे करते थे; ओौर प्रव्येक बातत के सव अंगों पर 
यथेष्ट विचार करके ` नये नियम या सिद्धान्त बनाते थे। जब 
पं० रामचन्द्र जी शुक्छ हिन्दू विरवविध्याल्य मे चरे गये, ओर 
नागसरो-प्रचारिणी सभा के-कोशा-विभाग का सारा भार मुञ्चपर 
आ पड़ा, तव भी मेँ उनसे मिककर विचार-विमक्च किया करता 
था । शुक्छजी के दुःखद्‌ निधन के वाद जव मैने वर्पो तक 
शब्द्-सागर के परिवद्धन तथा संशोधन का काम किया, तव 
कुछ ओर नई बातें मेरे ध्यानम आई । फिर जब मै नये 
सिरे से प्रामाणिक हिन्दी कोश्च का कार्य आरम्भ करने 
कं जिए विवश हुआ, तव नई लकगन ओौर नये क्षेत्रों मे काम 
करने कं कारण ओर भी वहुत-सी नड-नई बातें मेरे ध्यानमें 
न गीं ॥ इस प्रकार १९१० से अव तक कोश-सम्पादन के 
कायम सुश्च जो थोडा बहुत यां भला-बुरा अनुभव ओर ज्ञान 
प्राप्तहृजा दहै, उसी का सारांश कोरा-कला' के रूपमे हिन्दी 
जगत्‌ की सेवा में नम्रतापूवक निवेदित है । | 
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कोरा-कला की ये सव बातें कभी कहीं छिखकर नहीं रखी 
गई थी, केवर मस्तिष्क मेँ उनका आस्थान था । इस ब्रद्धावस्था 
मे मेरी स्मरण-शक्ति दिन-पर-दिन वहत ही क्षीण होती जा रही 
हे; अतः सव वाते फिर से याद्‌ करने ओर दरद निकालने मे बहुत 
समय गता हे । चहृत-सी वातों के उदाहरण आदि द्भट्ना 
मेरे किए ओंरभी कठिन होता जा रहा दै । विषय बिल्कुल 
नया ओर बहुत ही विकट दै । कदाचित्‌ दी इसका कभी कहीं 
कोड विवेचन हुआ हो! । तिस पर इस विषय की बहुत-सी वाते 
ठेसी हे, जो सिन्न-भिन्न क्षेचो या वर्गा की होने पर भी एक दूसरी 
से ओत-प्रोत रूप से सम्बद्ध दै; ओर उनके अग अरग विभाग 
करकं उपयुक्त अध्यायो मै उन्हें स्थान देना बहुत ही कठिन है । 
तो भी मने इस पुस्तक में उसी क्रम से सव बातों के विवेचन कां 
प्रयल्न कियाद, जिस क्रम से कोश-रचना की प्रक्रियाए' चती 
ह-जिस सिरसि से कोरा का काम होता है। मुञ्चे ेसा जान 
पडता हे कि अव भी मेरे इस विवेचन में बहुत-सखी बातें ट 
गड हे; ओर बहुत-सी बातों का पूरा ओर व्यवस्थित विचार 
नहीं हो पायाद।हो सकताहैकि सुयोग्य आरोचकों तथां 
सुदश्च विद्टानों को इसमे कुछ ओर प्रकार की वुटियांँ मी दिखाई 
द| मतो यही कह सकता ह्व कि जिन सिद्धान्तो के अनुसार 
चर्कर मेँ प्रामाणिक हिन्दी कोशं के द्वारा हिन्दी मे कोश-कला का 


एक नया आदश स्थापित करने का क्षीण प्रयन्न कर रहा ह उन्हीं 





१. जव मने इस पुस्तक का प्रणयेन आरम्भ करिया, तव॒ अपनां 
कुतहर शान्त करने के ए यह पता गाने का वहत परत्र किया किं 
इस विषय पर अव तक कीं कोई पुस्तक छख गई हैया नहीं । प्र 
अमी तकर म॒श्चे इस विप्रय से सम्बन्ध रखनेवाखा कदी कोई साहित्य नहीं 
मिल । यदि कोड सजन कृपाकर युन्ने एसे साहित्य का परता वता सके 
तो मं उनका विरोष रूप से अनुग्रहीत होऊंगा | 


\% 

सिद्धान्तो का मेने इस पुस्तक मे यथा-साध्य विवेचन किया हे; 
ओर अव भी मेँ अपनी अल्प योग्यता, शक्ति ओर साधनोंके 
अनुसार उक्त कोश में इसी ठंग पर॒ परिवत्तेन, परिवद्धन ओर 
संखोधन करता चल्ता हर) संभव दहै, आगे चकर छ ओर 
नई बातें मेरे ध्यान मे आवे; अथवा करपाल मित्रो से अञ्च 
कुछ नये सुञ्चाव भिटे। उन्हें मै अगे संस्करण में स्थान देने 
का प्रयत्न करूगा। ्‌ 

अन्त मं मै एक ओर निवेदन कर देना चाहता हँ । उपर में 
कड जगह कह गया करि हिन्दी शब्द-सागर का कुछ काम 
मने किया दहे, श्रामाणिक हिन्दी कोशः मैने बनाया है, *कोश्चः 
कला" मने ्खिी दै, आदि । पर सच पृष्छिए तो इस प्रकार की 
वाते कहना मेरी बहत बड़ी भू दे । घनआनन्द्‌ ने एक अवसर 
पर का है--रोग हैँ छागि कवित्त वनावत, मोहिं तो मेरे कविते 
वनावत । मेँ अनुभव करता हँ कि यह बात अक्षरश्चः मुद्ध पर 
भी ठीक घटती ह । भटा सुञ्मे शब्द-कोश्च बनाने की योग्यता कां ! 
हँ श्षब्द-कोशों के सम्पादन-कायं ने अख्वत्ता मुञ्चे बनाया ओर 
काम करने का रास्ता दिखाया है । वही म॒ञ्चसे प्रामाणिक कोश्च 
बनवा रहा है ओर उसी ने ससे यह कोश-कला लिखवाई हे । 
यदि खोग इन चीजोंको मेरी रचनार्पै न समञ्चकर सुच इन 
चीजों की रचना समश्च, तो शायद कुछ ज्यादा टीक हो । केवर 
थोडा-सा अनुभव, पुराना हिन्दी-प्रेम ओर बरावर कुछ न इछ 
करते रहने की आदत इस अल्पज्ञ के शिथिर श्चरीर से भी यह 
सव करा रही ह । इश्वर करे, यह्‌ काम सुयोग्य हाथों मे पर्हचकर 
माक््भाषपा का मुख उज्वल करे । 


२० धम्मे करूप ` ५ ¢ 
बनारस । रामचन्द्र बम्ब 
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¢ इस पुस्तक मं 
| ‡ एक एेसे विलक्षण ओर विषम विषय का ६ 
| { विस्तरत ओर व्यवस्थित वैज्ञानिक विवेचन हे, ‰ 
‡ जिसपर आज तक कदाचित्‌ ही कभी कहीं : 
1 किसी सुविज्ञ ने -कुछ विचार व्यक्त किये हों। ‡ 
४२ वर्षो के कोश-रवना सम्बन्धी कार्यो से ‡ 
5 टेखक को जो थोडा-बहुत अनुभव ओर $ 
‡ ज्ञान प्राप हआ; दै, उसी का ` निचोड़्‌ . 
इस पुस्तक के द्वारा हिन्दी जगत्‌ की सेवामें 1 


नम्रतापूवेक निवेदित हे । 
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प्रकार आर रूप 





य तो संस्कत ओर हिन्दी में कोकः शब्द्‌ के अनेक अथ 
दे; पर हम यहाँ उसका जो विवेचन्‌ कर रहे हे, वह एक विशिष्ट 
अथं मेंदै। संस्कत में यह शब्द दो रूपों म छिखा जाता दे- 
द, ९ वेर 
कोश ( तार्ब्य श से ) ओर कोष ( मृष्टन्य षसे)। कुछ लोग 


डन दोनोंके अर्थामे कछ मेदभी करतेदहे। वे कहते दंकि 





२ कोका 


अमुक अर्था मे यह्‌ तार्य श्च से छिखा जाय, ओर अमुक अथ 
स मूद्धन्यषसे। पर हमारी समञ्च मं इस प्रकार का मेद कोई 
विदरोष महत्व नहीं रखता; उर्टे इससे कई तरह की जरिरृतार्णँ 

 बदृती दै । इस शब्द के यों तो पचीसों अर्थं ड, पर मुख्य अथं 
दोही तीन दह । एकतो खजाना, दूसरा स्यान ( तख्वार का , 
लोर तीसरा, किसी प्रकार के पदार्था ओर विशेवतः शब्दों तथा 
उनके अर्थो आदि का संम्रह्‌ । यह्‌ तीसरा अथं भी वस्तुतः पह 
अथं का ही विस्तृत रूप है; ओर यदह हमारा अभिप्राय इस शाब्द 
के इसी तीसरे अथं से हे । इस अथं में इसे संस्छृत मे अभिधान 
ओर निषण्डु भी कते हैँ । अभिधान तो साधारणतः उसी अर्थं 
से प्रचित है, जिस अथं में कोशः; जेसे-- वाचस्पत्य अभि 
धान; पर निघण्डु मुख्यतः किसी विशिष्ट विषय की शब्दावी 
का सूचक हे । जेसे- वेदिक निवण्डु, वेयक निघण्डु आदि । 


` हमारे यहोँ प्राचीन कार मेँ अभिधान या कोश्च प्रायः विषय- 


विभाग के आधार पर बनते थे । कोई एक विषय या उसका कोई 
विभागदलेखिया ओर तव उसमे सव शब्दों का उछेख करते 
खगे । फिर वे होते भी अधिकतर पद्य मे थे; इसकिए उनमें शब्दों 
का विषयक्रम के अतिरिक्तं ओर कोड क्रम होता भी नदींथा 
ओर हदो सकता भी नहीं था । फिर हम इसे ठीक अर्थ मे विषय- 
विभाग भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब विषय किसी विशिष्ट कम 
से नहीं रखे जाते धे । वस्तुतः वह एेसा विषय-विभाग होता था, 
जिसमे किसी प्रकार केक्रम का कदाचित्‌, दी कोड ध्यान रखा 
जाता हो । एेसे कोशो मे संस्कृत का अमरकोश बहुत प्रसिद्ध है 
जिसमें विषयों का अच्छा वगं-विभाग दै । इस प्रकार के कोशो 
की परम्परा बहुत दार तक चटी आई थी । संवत्‌ १८३१ में श्री 
` हरिविखास कृत वविष्णु-विखास. भाषा कोशः नाम का एक कोडा 
काशी से प्रकारित हभ था, जो चोपायो मे था ओर जिसमें 


प्रकार ओर रूप ३ 
समुद्र नाम, वानर नाम, चन्द्र नाम, संम्राम नाम, खी नाम आदि 
शीषकों से शब्दों के पयोय दिये गये थे । इसके आठ-नौ वषं 
वाद्‌ सन्‌ १८८२ मै कविराज चन्दन राय कृत (नामाणेवः नाम 
का एक कोश बांश्छीपुर से प्रकारित हुआथानजो दोहसे था। 
इसमें भी देवता नाम, कलपवृ नास, ज नाम, तरवारि नाम 
आदि अर्ग-अख्गतों थे ही; सुकरऊट नाम, ऋगार-स्वान 
नाम आदि श्ीषेकों म एेसे दोहे भी थे, जिनमें दो-दो तरह फे 
जीवों या पदार्थो के अनेक नास एक्‌ साथ दिये गये थे । 

बात यह ह कि प्राचीन कारसें एकतो सारी विद्या आत्म 
सात्‌ करनी पडती थी; दसरे उसका सारा भाधार अपने मन या 
मस्तिष्क को बनाना पड़ता था । उस्र समय छपे की कटा तो थी 
ही नहीं । सव प्रकार के मन्थ सब जगह या सवकं िए सुखभ 
नहीं होते थे; इसलिए पांडित्य का मानक ही कुछ ओर प्रकार का 
होता था। आज-कर भी विधा का आधार है तों सनया 
मस्तिष्क ही, पर उतना अधिक नही, जितना पहर था । आज- 
कठ एक्‌ तो ज्ञान-विज्ञान बहुत बद्‌ गये है; ओर उन पर हजारों 
नये-नये अन्थ बनकर छपते रहते हे । अब्र किसी विषय की सारी 
बाते रट छेना असम्भव-सा होता जाता ह। तिसपर छपे हुए 
मन्थ अपेक्षाकृत बहत अधिक्‌ सुखम हो जाने के कारण रटाई की 
उतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं रह जाती । 

मान लीजिए, आप किसी विषय. का गम्भीर अध्ययन करना 
चाहते है । उस विषय की सौ-पचास पुस्तकें आप इकट्ी कर 
टेते है ओर अच्छी तरह पद्‌ जाते हें । आपको उस विषय का 
पूणे ज्ञान हो जाता है । पर सार.दो सार बाद आपको उस विषय 
की कोड बात याद्‌ आती है; ओर आप उसके सम्बन्ध में कुछ 
जानना या उसपर कुछ छिखना चाहते है । आपको इतना तो याद 
होता हौ कि यह विषय हमने कही, अथवा असक मन्थ मे देखा 





ट कोश-कला 


या पदा है; पर वह म्रन्थ हाथमे आ जाने पर भी आप बह्‌ विषय 
जल्दी दद्‌ नही सकते । अथवा आप कोई शब्द तो जानते है, 
पर॒ उसका अथं, पयाय आदि विवरण आप भूक गये हेँ। 
अथवा यह्‌ भी हो सकता है कि कोड म्रन्थ पढते समय आपके 
सामने कोड नया विषय या उससे सम्बन्ध रखनेवाखा कोई 
शब्द्‌ आता हे, पर उसका आङरय आपकी समञ्च मे नीं 
आता । एसी परिस्थितियों मे कोदे विषय या शब्द्‌ दद्‌ 
निकालने का क्या उपाय दह ? एेखी बाते एक जगह इकट्री हो 
जाने पर भी उदिष्ट विषय या शब्द तक ॒पर्हंचने का कोड सुगम 
मागें या सुबोध साधन होना वाहिए । बड़े-बड़े विद्वानों ने ओर 
विशेषतः पारचाव्य विद्धानों ने इसके छिए विषय-विभागवाखा 
मागे छोड़कर अक्षर-क्रम से युक्त शब्द-क्रमवाखा मागे निकाला, 
जो साधारण लोगों के किए बहुत सुगम भी हो गया ओर जिससे 
समय की भी बहुत बचत होने खगी । 

अव सभी देशों मे सभी प्रकार के छोटे-बडे श्ब्द-कोश तो 
अक्षर-क्रम ओर शव्द-करम से वनते ही है; अच्छे, बडे ओर 
महत्तवपृणे भ्न्थों के साथ प्रायः परिशिष्ट के रूप मे अनेक प्रकार 
की अनुक्रमणिका भी ठगती है; जेसे- प्रतीकालुक्रमणिका, 
विषयानुक्रमणिका, शब्दानुक्रमणिका आदि । एेसी अनुक्रमणि- 
काओं मे, प्रतीक, विशिष्ट शव्द आदि अक्षर्क्रम से दिये रहते 
हे; ओर उनके सामने यह्‌ निर्देश भी होता दै कि इसका उल्टेख 
या विवरण अमुक प्र अथवा अमुक अमुक प्रष्ठा मे मिरेगा। 
इस प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करने पर कोश का क्षेत्र बहुत 
ही विशार ओर विस्तरत दो जातादै, जो उसकी महत्ता तथा 
उपयोगिता मे उसी अनुपात में बृद्धि करता हे। 























१. हिन्दी मे अक्चरक्रम से चननेवाठे कुर आरम्भक शब्द्-को 
की चर्चां आगे चलकर चाब्द-करमः शीर्षक प्रकरणम की गर्द हे । 


प्रकार ओर रूप ५ 
शव्द-कोश अनेक प्रकार के दोते ओर हो सकते है । उदा 
हरणा्थ--पौराणिक व्यक्तियों ओर स्थानों के नामों के कोश 
रेतिहासिक व्यक्तियों के नामों के कोश ( चरितर-कोरा या जीवनी 
कोश्च ), मोगोछिक स्थानों, नदियों, पवेतों आदि के नामों ओर 
विवरणों के कोड; सिन्न-भन्न विज्ञानों ( जसे-कृषि, गणित, 
दशन, मोतिक-विज्ञान, वेदत्‌ शाख आदि ) क पारिभाषिक शब्दों 
के कोश्च आदि आदिः । इस प्रकार के कोश प्रायः स्वतन्त्र पुस्तकों 
क रूप मे होते टै । इनके अतिरिक्त बडे-बङ्‌ मन्थो के अन्तमं जो 
दानक्रमणिकार्पे आदि ठगाईं जाती हैः वे भी कोश्के ही क्षेत्र 
म आती है ओर बहुत कछ कोश के ही नियमों ओर सिद्धान्तो कं 
अनसार वनती हे । स्थानिक बोखियों या भाषाओं के कश्च ता 
होते दी हैँ; जेसे--अवधी कोश, व्रज माषा कोश आदि । बहत 
बड़े-बड़े कवियों के द्वारा प्रयुक्त या मुख्य तथा महत्त्वपूण म्रन्थां 
मे आये हए शब्दों के भी स्वतन्त्र कोश होते हे; जेसे-सूर- 
कोशश्च, मानस कोश आदि! दो सकता दै कि आगे चकर इसी 
टंग पर धननन्द, जायसी, पद्याकर आदि द्वारा प्रयुक्तं शब्दा 
के भी कोश बने। कछ विशिष्ट कार्यां के छ्एिया कुछ विशिष्ट 
विषयों के भी शब्द-संम्रह होते हँ, जो प्रायः शब्दावली कहखातं 
से--करषि-शाव्दावली या विधिक शब्दावटी । इस प्रकार 
कोशो का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है । सब प्रकार के काशो का 
रचना के नियम ओर सिद्धान्त मूतः एक होने पर भी स्वरूपतः 
कोश प्रायः एक दृसरे से कुछ भिन्न प्रकार क ओर स्वतन्त्र हात 
है । ये सभी एक बडे व्रश्च की भिन्न-भिन्न श्चाखाओंके रूपमे 
होते दे । पर हमारा मुख्य विषय दे, शब्द्‌-कोशः ओर उसी कं 


१. हमारे य्ह तो देवी-देवताओं के नामों तक कै कोद्य वनते धे; 
जेते दुर्गा सदख नामः विष्णु सदख नास, शिव सख नाम आदि । 
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यों तो शाब्द्‌-कोशच अनेक प्रकार के होते, पर अथ के 
विचार से वे मुख्यतः दो विभागों मे वाटे जा सकते है । एक तो 
चे, जिनमे किसी भाषा के शब्दों के अथं उसी भ।षा में दिये जाते 
है; ओर दूसरे वे जिनमें एक भाषा के शब्दो के अथं किसी दूरी 
माषा या भाषाओं में दिये जाते हँ । पहरे विभागवाटे कोशो 
करा नाम प्रायः उसी भाषा के नाम पर दोता है, जिसे शव्द ओौर 
अथ. दोनों होते ह । जेसे-हिन्दी शब्द-सागर, प्रामाणिक हिन्दी 
कोर ब्रहत्‌ हिन्दी कोश आदि। कभी-कभी कुछ रेते नाम भी 
रख छ्य जाते दँ, जिनसे उनकी माषा सूचित नहीं होती ; 
जेते-शव्द-कस्पद्रम, . शब्दाथं पारिजात आदि। कभी-कभी 
कोशकार अपने नाम पर भी कोशो के नाम रखते है ; जेसे- 
हिन्दी का पुराना भंगल-कोशः, श्रीधर भाषां कोश, "गौरी 
नागरी कोरा आदि ; ओर कभी-कभी अपने आश्रयदाता के नास 
पर भी; जेसे--उदू "करटंग आस्याः या गाते किशोरी" । 
दूसरे विभाग के कोशो ¢ सम्बन्ध मे छुछ निश्चित नियम-सा है 
कि शब्द्‌ जिस भाषा के होते दै, उसका नाम पहठे ओर अथं या 
व्याख्या जिस भाषामें होती दे, उसका नाम बाद्‌ मे रखते है । 
जेसे--अंगरेजी-हिन्दी कोश, उदू-टिन्दी कोश, मराठी-दिन्दी कोश. 
हिन्दी-वगखा कोक्च, हिन्दी-मख्याङ्म कोश आदि। इस वर्गं 
म छ कोश एेसे भी होते हे, जिनका नामकरण उनके विषय के 
आधार पर होता है; जेसे-शृचहरी कोश, विधिशशब्दसागर्‌ 
व्यापारिक कोश आदि । हमारे यहां किसी समय हिन्दी ओर 
सस्रत को दवाकर उदू (अरबी-फारसी-बहुर हिन्दी) को प्रधानता 
दी गड थी; ओर इसी छिए उन दिनों छु रेसे ब्रेभापिक कोश 
( जेसे-आचाय मधुरा्रसाद्‌ मिश्र कृत दरार्ग ; छ डिक्शनरी, 
या प° त्रजवभ मिश्च कृत बहम बरेभाषिक कोश्च ) भी बनेये, 
जिनमे अग्रजी शब्दों के अश्र उदू या अरगी-फारसी ओर हिन्दी 


प्रकार ओर रूप ७ 
या संस्कृत दोनों में दिये जाते थे । सन्‌ १८८७ मे एक कसर 
कोशः छपा था जिसमें संस्कत शब्दों के अथं हिन्दी ओर उदू 
में दिये गये थे । कुछ दिन पहले एक उदू-हिन्दी-मराटी कोश भी 
प्रकारित हआ था । सन्‌ १९१० में तखमीस-उल्‌-दटुगात नाम का 
एक कोश छपा था, जिसमें उदू या हिन्दुस्तानी शब्दों के अथं 
फारसी, अरबी, अगरेजी ओर संस्कृत में दिये गये थे । पर एक 
ती एेसे शब्द्-कोश बने ही वहत कम ; ओर दूसरे अब उनका 
युंग भी बीत गया । अबतो एेसे कोशो का युग आ रहा है, जिनमे 
हिन्दी, बंगा, मराठी, गुजराती, तमि, तेखगू आदि भारतीय 
भाषाओं के शब्दों ओर उनके पारस्परिक पर्यायो का समावेश हो । 
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अच्छं शब्द्‌-कौश सदा किसी विशिष्ट उदेरय से बनाये जातं 
हें । बे किसी विशिष्ट कायै या विषय से सम्बद्ध तो होते दी रहै, 
कुछ विशिष्ट वग के छोगों के छिए भी बनाये जाते ह । कोशकार 
को मुख्यतः इस बात.का ध्यान रखना पडता है कि मै किन 
लोगों के टि अपना कोश वना रहा ह । कुछ कोश केवर सा- 
धारण विद्याथियों के छिए होते है; कछ ऊचे दरजे के विद्यार्थियों 
के छिए, कुछ साधारण पाठकों े छिए ओर छ अधिक शिितों 
ओर समश्चदारों के लिए । इसी प्रकार कोई कोश वकीलों के 
किए हो सकता है, कोई अ्योतिषियों फे छि ओर कोई चिकि- 
स्सकों के छिए । जो कोश इस प्रकार का को$ उदेदय सामने रख- 
कर नहीं बनाया जाता या जिसमे उन लोगों की .आवरयकताओं 
का ठीक ओर पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, जिनके छिए बह 
वनता दै, वह कोश अन्त में प्रायः निरथंक सिद्ध होता ह ओर 
बाजार में उसकी मोग नहीं रह जाती । संप्र हिन्दी-शब्द.सागर 
के प्रकाशित होने के वाद्‌ मध्यम कक्षाओं के विदयार्थियों के किए 
उसका "बाख शब्द्-सागरः' के नाम से जो छोटा संस्करण प्रकाशित 
हुआ था, वह॒ इसी किए नहीं चर सका फि उसमें उक्त प्रकार 
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के विद्यार्थियों कौ आवरयकता का ध्यान नहीं रखा गया था- 
केवर संक्षिप् शब्द-सागर को ओर भी अधिक संकषिप्र करके छोड 
दिया गया था । अतः कोश वही अच्छे होते है, जो कोई विरोष 
उदेरय या दृष्टिकोण सामने रखकर बनाये जाते है ओर जिने 
आदि से अन्त तक उस उदेदय की सिद्धि का पूरा प्रयास 
किया जाता हे । 
) अन्तमें हम कोशोंकेरूप के सम्बन्ध मे एक ओर आवदयक 
वात बतला देना चाहते हैँ । बह यह कि आदि से अन्त तक 
सारा कोश सभी दृष्टियों से वहत ही सन्तुदति होना चाहिए । 
विशेषतः अथं ओर व्याख्या देते समय बहत सावधान रहना 
चाहिए । सव वाते विशोष प्रचित या मानक शब्द के अन्तर्गत 
आनी चाहिए । एक दी शब्द के भिन्न-भिन्न पर्यायो मे अथ॑ या 
विवरण की पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए । यह्‌ नहो कि ‹ वगूलाः 
मे भी सारा विवरणदो ओर ववंडरः मे भी; 'वचनःसेमी 
सव अथं हों ओर वचनः में भी। एक प्रकार का वृक्ष होता हे 
जिसे कस्पनक्ष भी कते हँ ओर गोरख इमी भी । हिन्दी 
शब्द्-सागर का संशोधन करते समय मने देखा कि उक्त दोनों 
शब्दों के अन्तगत उस वृक्ष से सम्बन्ध रखनेवादी प्रायः सभी 
बाते थोड-बहुत शाच्िक परिवर्तन से कुछ ॒वट-वदृकर ओर 
वह्‌ भी बहुत विस्तापूवेक आई हें । द्रूदने पर मुञ्चे उसमे इस 
तरह के ओर भी सेकड़ं शब्द्‌ मिठे । भावी कोशकारो को इस 
प्रकार के दोषों से वचना चाहिए । 
एक ही जोड़, प्रकार या वगं के सब्र शब्द एक हींग से 
प्रतिपादित होने चादि । उदाहरण के ए, यदि अलंकारः या 
छन्द शाख के शब्द्‌ छ्य जार्यै, तो यथा-साध्य सव शब्दों का 
परायः एक-सा विवेचन होना चाहिए । यह नहीं कि कुछ अल. 
कारोंया छन्दों का विवेचन तो विशेष विस्त दहो ओर कु 
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प्रकार फे रूप ९ 
का वहत ही थोडा । दाँ, विशेष महत्ववाछे या अधिक प्रचित 
शब्दों का विवेचन अपेक्षत ऊछ विस्ठरत भी हो सकता देः; 
अथवा आवदइयकता होने पर उनके सम्बन्ध की कुछ विशिष्ट बातें 
भी बतलाई जा सकती ह । प्रायः कुछ शब्द एक-दूसरे के जोड़ 
के होते दै अथवा एक दूसरे के बिपयीय होते है । एेसे शब्दों 
का विवेचन तो एक-सा होना ही चाहिए, उनमें यह भी संकेत 
होना चाहिए कि यह्‌ किसका विपयाय दहै या इसका विपयांय 
क्या हे । अथात्‌ सम्बद्ध शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध सूचित 
करना ओर प्रायः समान समञ्च जानेवारे शब्दों मे यदि को$ 
सूक्ष्म अन्तरं हो, तो बह भी स्पष्ट करके बतलाना कोशकार का 
मुख्य काम हे । | 

कभी-कभी कोश मे आये हुए शब्दों ओर अर्था के साथ 
उदाहरण देना भी आवरयक दोता ह । जिस शब्द्‌ का प्रयोग 
कमदहदोताहोया जो अथं कम प्रचङिति हो, उसके साथतो 
उदाहरण देने ही चाहिए ; कुछ अवस्थाओं मे शब्दों के प्रयोग 
का टीक ठंग वतरने के किए मी उदाहरण देते चादि । 
उदाहरण दो प्रकार के दते हे--एक तो अन्य कवियों या ठेखकों 
की कृतियों में से लिये हए उद्धरण; ओर दूसरे स्वयं कोशकार के 
बनाये हए उदाहरण-स्वरूप वाक्य । दोनों मे एेसा स्पष्ट अन्तर 
दोना चाहिए कि पाठकों को किसी प्रकार का भरमनदहो। 
आरम्भ में हिन्दी शब्द्‌-सागर भे दोनों प्रकार के उदाहरणौं के 
पहटे संकेत.स्वरूप उदा०- ही छ्खिा जाता था। पर मुञ्चे यद 
वात कछ ठीक नहीं जंची ओर मेने यह्‌ क्रम चलाया था कि 
दूसरों के उद्वरणों को तो उदाहरण मानकर उनफे पहठे “उदा०- 
छिखा जाय ; ओर स्वयं अपने वनाये हुए वाक्यों के पठे 
'जेसे-' रला जाय । प्रामाणिक हिन्दी कोश मे भी यही दंग 
रखा गया ह ; ओर मेरी सम्च में यही दंग आगे भी चाना 
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रीक दोगा । जहां तक हो सके, प्रामाणिक ग्रन्थों के ही 
उदाहरण दिये जाने चाहिर्पं । जो शब्द या अथं बहुत अधिक 
प्रचित ओर प्रसिद्ध न हों, अथवा जिनके सम्बन्ध मे किसी 
को आपत्ति या. आशंका दो सकती हो, उन्हीं से सम्बद्ध 
उदाहरण होने चादिं ओर वे भी २३ से अधिक नहीं) 
उदाहरणों में केवर काम का अंश, चरण, पद या वाक्य 
दोना चाहिए। हिन्दी शब्द-सागर मे कही-कहीं वहत ही 
प्रसिद्ध संज्ञावाचक शब्दों के साथ ५-६ तक उदाहरण दिये गये 
है । कही-कदीं तो एक शब्द या मुहावरे फे उदाहरण क 
किए बहुत बड़े-बड़े पूरे कवित्त या पद्‌ दे दिये गयेदै। 
उसमें वचनः के अन्तगेत (वचनः के सव अथं तो आये हीह, 
साथ में पांच उदाहरण भी दै । अथं वलाः ओर बलछायः दोनों 
म ह, ओर उनके भिन्न-मिन्न अर्था के साथ दस्त उदाहरण सी | 
वार-बधू" में तीन उदाहरण ओर "बघंबरः' मै सात प॑क्तियो के दो 
उदाहरण हैँ । "वकसना' ओर "ख्याना" मे समान अर्थो के सिवा 
दो बड़े-बड़े उदाहरण भी हैँ । इससे व्यथं का विस्तार तो होता 
ही दे, जिज्ञासु के सिर व्यथकाएकभारभी हो जाता है। सारां्च 
य्‌ कि कोका सारा निरूपण, विवेचन ओर स्वरूप बहत 
टीः उयवेस्थित ओर सन्तुखित दोना चाहिए ; ओर एेसी उ्यापक 
दृष्टि से दोना चादिए किकृति कीं से अधूरी, खण्डित या 
मही न जान पड़े । कोश सव अंगों से युक्त होना चाहिए ओर 
उसके सब अंग साविमे दरे हए, एक-से ओर सुन्दर जान 
पड़ने चाहिए | - | 
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(कोटराः शब्द स्वयं अपनी महत्ता का परिचायक है । जिसमे 
या जदो सभी तरह की एक-से-एक अच्छी चीजे या बातें, ओर 
वह भी बहुत अधिक मात्रा या मान मे ओर आकर्षक तथा ञ्य- 
बखिित रूप मे संग्रहीत दो, वही कोश दहै। दँदनेवाङे को उसमे 
सव कुछ भिना चाहिए ओर छु निरिचत नियमों के अनुसार 
जल्दी ओर सुभीते से मिखना चाहिए । शायद यही सोचकर 
खंस्कतःके एक प्रसिद्ध कोश्च का नाम रखा गया था-शब्द्‌ कर्प- 
द्रम अथीत्‌, शब्दों कं सम्बन्ध मे सव प्रकार की आबवरयकतारपँ 
या जिज्ञासा पूरी करनेवाखा कोड । बह विपुर भी होना 
चादिए ओर अपार भौ; ओर यही सोचकर हिन्दी के सबसे बडे 
ओर प्रसिद्ध कोश का नाम रखा गया था शब्दसागरः । अच्छे 
कोश में कर्प-तर के भी गुण होने चादि ओर सागर की 
विदोषतार्टं भी । पिर जो अच्छा कोश तैयार करने वैठे, उसके 
गुणों ओर योग्यताओं का तो पूना ही क्या हे । 

फिर भी शब्द-कोश अच्छे-वुरे सभी तरह के होते है ओर 
सभी तरह क रोग कोश-सम्पादन के काय मे प्रवृत्त होते है । 
साधारणः सव रोगों मे उतनी अधिक अपेक्षित योग्यता न होने 
पर भी थोड़ी-बहुत योग्यता तो होती ही है । जिसमे जैसी योग्यता 
होती है, बह वेसा ही कोश तैयार करता है । पर कोई काम 
अच्छी तरद करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के ज्ञान, कौशल 
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ओर दक्षता की आवदयकता होती ही है। यहाँ हम संक्षेपमें ` 


यह बतलाना चाहते है कि साधारणतः एक अच्छा कोश तैयार 
२ 3 ~ मे = = (~~ «ण _ भ, 
करनेके लिए कोशकार मेंक्या क्या गुण होने चादि ओर 
उसे किन-किन वातो का ज्ञान दोना चाहिए 1 


कोरा-रचना के समय अच्छे कोशकार को बहूत-सी वातं 
का ध्यान रखना पड़ता द । उसे सब ओर व्यापक दृष्टि रखनी 
पड़ती दे ओर बहृत-सी बातों कौ जानकारी के छिए वहुत-कुछ 
छान-बीन करनी पड़ती दै । उसे मधुकसचरत्ति धारण करनी पडती 
हे ओर सभी तरह के पटो से रस ठेना पडता दै-सभी जगहों 
से काम की बातें चुनकर उन्हें सुन्दर ओर मधुर रूप देना पड़ता 


ह । उसे अनेक भाषाओं का तो ज्ञान रखना पड़ता ही है; उनके ` 


शब्दों कं रूपों ओर बनावट का भी अर्थात भाषाओं की भिन्न 
भिन्न प्रकृतियों का भी ज्ञान ओर ध्यान रखना पड़ता हे । अच्छा 
कोराकार कोद शब्द देखते दी प्रायः तुरन्त समञ्च ठेता है कि 
यह किख भाषा या बोली का अथवा किस प्रान्तया क्षे कां 
शब्द्‌ है अथवा हो सकता ह । उसे सोचना पडता है कि यह्‌ 
शब्द्‌ कहां से आया होगा ओर इसकी निरुक्ति क्याहै या हो 
सकती दै । यदि उसे शब्द का ठीक अर्थं या विवेचन दना 
पड़, तो सहज में ही उसी समञ्चमे आ जाना चाहिए कि 
इसका अथ, प्रयोग या विवेचन अमुक कोश, मन्ध, प्रसंग यां 
सान मे मिक्गा। ओर णेसा ज्ञान साहित्य फे षिस्टृत तथा 
ग्यापकृ अध्ययन से दही प्राप्त हो सकता है । इस अध्ययन क 
साथ ही कोशकार की धारणा-शक्ति भी यथेष्ट प्रर होनी 
चाहिए । कोड प्रसंग सामने आते ही उससे सम्बद्ध दसरा प्रसंग 
तुरन्त उसके ध्यान मेँ आ जाना चाहिए । उसमे सूषष्म विषेचन 
करी भी प्रवरशक्ति दोनी चादिए, जिससे वह जरा-सा सूत्र 
मिते ही बात की तह तक पर्व सके ओर प्रयोगो तथा अर्थो 
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का ठीक-टीक अन्तर या आष्टाय समञ्चकर उनका उपयुक्त वगी- 
करण या विभाजन कर सके 1 ओर एेसे अन्तर या आश्य समञ्च 
छेते पर उन्हें उपयुक्त रूप से व्यक्त करने ओर उ्यवस्थित रूप से 
सजाकर कोश मै खान देने की भी शक्ति दोनीचाहिए। 

अच्छा कोशकार वही हो सकता है जो अच्छा आलोचक 
भी दहो । आखोचक से हमारा यह्‌ अभिप्राय नहीं है किं वह 
ग्रन्थों की उस प्रकार की समाखोचना करनेवाखा हो, जेसी सा- 
मयिक पत्रों में प्रकाशित होती ह। हमारा अभिप्राय केवर यह 
टै कि उसे गुणनदोषों का अच्छा पारखी होना चाहिए । उसमें 
हंस का-सा नीरक्षीरवाला विवेक होना चाहिए । जहाँ उसे कोड 
त्रुटि या दोष दिखाई पड़, वहीं उसे समञ्चकर दीक करना उसका 
करसैव्य होता है । दृसरे कोशो, टीकाओं आदि की भूलें सुधारने 
के सिवा, उसे अपनी मूलो पर भी ध्यान देना ओौर उनके सुधार 
के ढि मी सदा तैयार रहना पड़ता है । विद्ध सेवा-भाव से 
काम करवेवाखा काशकार रागधेष आदि से दूर रहकर अपना 
भण्डार भरता चरता द । वह अपनी भूल भी उसी प्रकार 
निःसंकोच होकर खधारता हे, जिस प्रकार ओ की । वह कट 
आदखोचनाओं या अग्रिय ठीका-टिप्पणियों से कभी घबराता नहीं 
वटिकि उनका स्वागत करता हे । कटु आखोचना में भी जहो उसे 
कोई अच्छी, ठीक या नई बात सुह्चाईे जाती है, बहो उससे वह 
पूरा खाम उठता हे । 

अच्छा कोशकार दूस से कोद बात पूछने या समञ्चन मे कमी 
ढल्ना या संकोच नहीं कग्ता । जो बात वह्‌ स्वयं न जानता हो, 
वह दूसरों से जानने का प्रयत्न करता हे । पारिभाषिक शब्दों के 
सम्बन्ध मे तो बह प्रायः एेसा करने के छिए विवश-सा होता है; 
ओर उसे विशेषज्ञों की शरण छेनी पड़ती है । पर दूसरों से पूछछ- 
कर एकत्र की हई जानकारी भी बह एेसे अच्छे दंग से ओर एेसे 
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 खुडोल रूप में दूसरों के सामने रखता है कि उस विषय के जान- 
कारो को मी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती ह । वह्‌ दुरूहं को सुबोध 
ओर सदोष कों निदांष बनाता दै; ओर कीं से कोड उपयुक्त तथ्य 
या पूरी जानकारी मिलने पर, वह उसे अपने सचि म ठाकर 
ओर बहुत हीः सुन्दर नया रूप देकर रोगों के सामने उपसित 
करता दहै। शब्दों के अथे या व्याख्यार्दँ देने के समय बह 
इस बात का ध्यान रखता हे कि कदी अन्यासि या अतिव्यापि 
का दोष न आने पावे ओर जिज्ञासुको कोड धोखाया भमन 
हो । उसे जिज्ञासु की तुष्टि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है ओर 
अपने क्षेत्र तथा विस्तार का ध्यान रखते हुए, थोडे मे वहुत-सी 
बातों की जानकारी करानी पड़ती ह । ओर इन सव बातों ङे 
लिए उसमे प्रवर अभिव्यंजन शक्ति होनी चाहिए ओर भाषां प्रर 
उसका पूरा ओर निध्रान्त अधिकार होना चाहिए । 

अच्छे कोशकार को एक ओर बात का ध्यान रखना पड़ता 
हे । उसे अपनी छरति में आदि से अन्त तक प्रायः समी प्रकार 
की बातों में एकरूपता रखनी पड़ती ह । उसे ध्यान रखना पडता 
दै कि कोड अंग या पक्ष आवश्यकता से अधिक बड़ा न होने 
पावे ओर न वह कीं से क्षीण या हीन ही जान पड़े । वह अपने 
विवेचन में उपयोगिता, छ॒द्धता, युबोधता आदि का पूरा ध्यान 
रखता दै । यदि किसी अवसर पर वह एेसा करने में पूणं रूप से 
सफछ या समथं नहो, तो भी वह निराश होकर उसे सदा के 
लिए छोड नहीं देता, वर्क उसे अपनी विचारणीय मद्‌ मे खान 
देकर फिर किसी अवसर पर उसे ठीक करने का प्रयत्न करता है 
ओर अन्त में ठीक करके ही छोडता दे । 

अच्छे कोशकार को अनेक भाषाओं ओर अनेक विषयों की 
पूरी नहीं तो बहुत छ जानकारी अवदय रखनी पड़ती है । 
उसका यह जानकारी जितनी ही अधिक होती हे, वह अपते 
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कामे उतना दी अधिक सफर दोता है। उसे व्याकरण, 
साषा-विज्ञान ओर सादिव्य के सभी अंगो-उपांगो से भी ओर 
भषाओं के ` इतिहास, परम्पराओं तथा प्रवृत्तियों से मी पूणं 
परिचित होना पड़ता ह ¦ ओर सवसे वद्कर उसे भिन्न-सिन्न 
भाषाओं के अच्छे कोशो का अच्छी तरह अध्ययन ओर मनन 
करना, उनके गण-दोपों का विवेचन करना ओर उनकी विशिष्टता, 
सुन्दरता आदि से परिचित होकर उनका उपादेय तत्तवं ्रहण 
करना पडता है । सारांश्च यह कि उसका बहुज्ञ, बहुदशी, 
बहुश्ुत तथा परम अध्ययनज्ीर होना आवद्यक ह । 

शाब्द-कोश्च मे संसार भर के विषयों के शब्द्‌ आते ह । कोड 
विज्ञान या कोई व्यवसाय रसा नहीं है, जिसके कुछ निजी 
पास्थिाषिक शब्द न हों । ओर यदि वे सभी शब्द नहीं तो उनमें 
से बहत से शब्द ॒तो प्रायः छोटे-वड़े सभी प्रकारके कोशो में 
आजाते है। कोश का विस्तार टेसे शब्दों के संग्रहपर ही 
आश्चितदहै। जो कोश जितना दही अधिक बड़ा ओर विस्त 
होगा, उसमे उतने ही अधिक प्रकार के ओर उतने ही अधिक 
शब्द्‌ ओर उनके उतने ही अधिक अथं तथा विस्त व्याख्याए 
ओर विवरण आवेगे । ओग एेसे शब्दों का तत्र॒ तक्‌ ठीक ओर 
पूरा विवेचन नहीं हो सकता, जब तक कोशकार को उस विषय 
` का अच्छा ज्ञान या परिचय न हो। अतः अच्छे कोशकार के 
छिएट सभी विषयों का कुछ-न-कुछ ज्ञान रखना आवश्यक दता 
दे । ेसे ज्ञान के सहारे वह दूसरे कोशो या रन्धं कौ जटिक या 
डुरूढ वाते समञ्चकर उनका अच्छा ओर पूरा उपयोग करता 
ओर उनमें से अपने काम की बातें निकाल्ता दै.। यद्‌ ठीक द किं 
एक मनुष्य संसार भर के सब विषयों का ज्ञाता नदीं हो सकत। । 
ओर इसी छिए बहत बड़े-बड़े कोश तैयार करने-कराने के समय 
अनेक विषयों के विद्भानों ओर विशेषज्ञों का संघटन करना पड़ता 
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हे। पर एेसे कोशो का मी प्रधान सम्पादक वही होता हे, जो 
(> गं [> [# भ, [4९ (५ 
प्रायः सभी विषयों की अच्छी ओंर अधिक से अधिक जानकारी 
रखता है। उक्तं प्रकार की योग्यता या विक्षता रेते ही 
4 ७.७ ५ स भ 
व्यक्ति मे आती दै, जो अपना सवंस्व इस प्रकार के सेवा-कायं 


के किए अर्पित कर देता, अपनी सारी शक्ति उसमे लगा देता ओर 


अपना सारा जीवन उसी मे विता देता दै। छोटे विसतारवाठे 
कोश के सम्पादक समय-समय पर ठेसे विद्वानों या विरोषन्ो से 
भी भूकर अपना काम चला सकते दै । दूसरों से पूछने मे 
कोश-सम्पादक को कभी खला या संकोच नहीं होना चाहिए । 
 आज-कर बहुत-से अंगरोजी शब्दों के पर्याय वनने खगे ह 
किसी अगरेजी शव्द का कलकत्ते म एक पर्याय बनतां है, तो 
पटने में दूसरा, काशी में तीसरा ओर प्रयाग में चौथा। फिर 
हिन्दी में दी नहीं, गुजराती, वगा, मराठी आदिमे भी उन 
शब्दों के कुछ दूसरे पयाय वनते हे । दिन्दीवारे किसी अओँगरेजी 
शब्द्‌ का एक पयाय सिर करते है, वैँगङावाछे दूसरा ओर 
मराठीवाङे तीसरा । कोशकार को एसे सव शब्द इकडे करक 
उनमें से एेसा पयाय चुनना चाहिए जो मूढ का भाव ठीक-ठीक 
अभिव्यक्तं करने के अतिरिक्त बोट-चार के ट्प सहज भी हो 
ओर देखने में सुन्द्र मी । प्रायः सामने आनेवाठे पर्यायो मे से 
ङ्छ ठीक भी होते हे ओर ङछ गर्त भी । कोशकार को गलत 
पयायो का परित्याग करके ठीक पयय ग्रहण करने पडते है । 
यदि पहले से छ गलत प्याय चटे आ रहे हों ओर्‌ बे बदछे 
जा सकते हों तो अच्छा कोशकार अपने कोश कं द्वारा गर्त 
पयाय हटाकर ठीक पयाय चलाने मे मी बहुत-छ्ुछ सहायकं टा 
सकता है । दृसरे कोशो मे एक शब्द्‌ के जो अनेक पर्याय दिये 
होते हे, उनम से कोशकार अपने टिए वही पर्याय चुनतादहेै, जो 
साहित्यिक कार्या के किए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता 
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हो । मान टीजिए कि आप कोई ठेसा कोश्च देख रहे हैँ जिसमे 
अगरेजी शब्दों के अथं संस्कत मे अथवा संस्कृत शब्दों के अथं 
अँगसेजी सें दिये है । स्वभावतः उसमे उसके बहुत-से अथे आर 
प्रत्येक अर्थं के साथ कड पर्याय सिटेगे। अब आपकी रष्टि 
उतनी पैनी होनी चादिए कि आप बे सब अथं या पयोय देख- 
कर उनभे से तुरन्त अपने काम का अथे या पयाय चुन ठे। 
इसी प्रसंग मे यदि आप ठीक ओर परा ध्यान रलं तो आपको 
अनेक शब्दां ओर पयायो के सुक्ष्म अन्तर या मेद भी सहज में 
विदित हो सकेगे, ओर उनका उपयोग आप दूसरे क्षेत्रो में 
कर सकेगे । यदि वैयक्तिक चचा अक्षम्य न समञ्ची जाय 
तो एक दो उदाहरण दे दूँ । हिन्दी मे पयाय का विरोधी 
माव अर्थात्‌ ^०८,०\7 का भाव सूचित करने कं 
किए मैने पठे गविरुद्धाथकूः शब्द चुना था, पर बाद सें 
"प्यायः के साथ उसकी सम-रूपता रखने के किए "विपयायः 
रखना सिर किया था। राजकीय शब्द-कोश्चः बनाते समय 
अँगरेजी के भ्राजः ओर रिवाड' दोनों के किए पारितोषिक 
शव्द रखना खिर हज था; ओर प्रामाणिक हिन्दी कोश के 
हरे ओर दृसरे संस्करणों मे ये दोनों शब्द्‌ इसी शूपमें 
स्यि गये थे । पर उक्तं प्रकार के एक अवसर पर एक संस्कृतः 
ओगरेजी कोश देखते समय मेरे ध्यानमे यह बात आईं कि 
क्योंन श्राइजः के किए पुरस्कारः ओर %रिवाडः कं किए 





 श--उत्तर प्रदेश की सरकार कै प्रतिनिधि सिविरु जज श्री गोपारं 
चन्द्र सिह के साथ रमन नागरो-प्रचारिणो सभा कै दिए ५-& वपं पटे 
एक राजकीय कोशा वनाया था, जिसकी पूरी दस्त-छिखित प्रति प्रेमे 
मेज दो गहं थी ओर जिसके ५-६ फमे छप भीगये थे; पर जो कुक 
विशिष्र परिस्थितियां मे व्यक्तिगत रागद्वेष की वेदी परं वलि चटा 
दिया गया था, | 

ण्‌ 
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'पारितोषिकः शब्द्‌ रखा जाय १ आखिर दोनों अलग-अलग 
शब्द तो हे ही; ओर दोनों के भाव भी एक दुसरे से ऊख भिन्न 
हे । अतः प्रामाणिक कोश के तीसरे संस्करण के लिए मैने इसी 
के अनुसार परिवतच्तन ओर खंलोधन किया । “अच्छी हिन्दी" में 
भैने अंगरेजी के ठेस अनेक छब्द्‌-युग्म विये है, जिनके स्थान पर 
दिन्दी म अख्ग-अर्ग शब्दो की आवरयकता है । फिर कुछ नये 
शब्द एेसे भी बनने कगे दै, जो अथं, प्रयोग आदि के विचार से 
उपयुक्तं नहीं दोते, परन्तु खोक में जेसे-तेसे टनका प्रचलन हो ही 
जाता हे । उदाहरण फे छिए अंगरेजी का एक्सप्ठोयटेश्चनः 
( > 01011207 ) शब्द्‌ दै, जिसके सान पर हिन्दी में 
शोषणः शव्द चर पड़ा दै । एक विशिष्ट क्षेत्र ओर प्रसगमेंतो 
शोषणः ठीक माना जा सकता है, पर ङछ दूसरे क्षें या प्रसंगो 
म शोषणः" ठीक नहीं वेठता । किसी देश के आर्थिक या प्राक्रतिकं 
साधनों का भी 'एक्सप्छोटटेश्चनः दोता दै ओर किसी के नाम, 
परिश्रम, यश्च आदि का भी । उस दज्ञा में शोषणः का प्रयोग संगत 
नहीं जान पड़ता । श्रतिशद्‌' वस्तुतः हे तो प्रतिध्वनि का पर्याय, 
पर अव वह्‌ स्वयं "पयोयः के अथं में प्रयुक्त होने खगा है। रेसी 
अघृत्तियां रोकी जानी चादि । इस प्रकार की श्ब्द-सम्बन्धी 
मारी ओर भी कदं आवरयकताए' तथा वुटियां ह; ओर अच्छे 
कोदाकार इनकी पूति मेँ बहुत कुछ सहायक दो सकते है । वे 
अच्छे, उपयुक्त ओर नये दाब्द द्रुकर भी, ओर यदि कहीं आ 
वरयकता हो तो नये दाव्द गद्कर भी रोगों के सामने रख सकते 
दु; ओर इस प्रकार साहित्य का कहत वड़ा उपकार कर सकते है । 
आज-कर हिन्दी मेँ दाब्द-कोशौं की वाढ देखकर कुछ छोग 
यह समञ्चन खगे हें कि कोरा-सम्पादन के -छिए्‌ किसी प्रकार 
कां उद्‌भावना, प्रतिभा था मोदिकता की आवरयकता नहीं 
होती । दूसरों के संगृहीत राब्द ओर दूसरों के बतदाये हए 
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अथै ¦ जैसे-तेसे एक जगह इकट्डे कर देना दही कोशकार 
का काम समञ्चा जाने लगा द) पर रेखी धारणा बहुतदी 
रामक है, ओर इससे कोशं का स्तर उपर उठने में बहुत 
बाधा हो र्दी है । कोश-सस्पादन के कायै मे भी विद्या के साथ- 
साथ उद्धाबना ओर प्रतिभा की आवर्यकता होती दै; ओर 
इन्दीं बातों ® दवाय कोशकार की मौलिकता रोगों के सामने 
आती है । अच्छा कोशकार बराबर नये नये शब्द्‌, अथं, प्रयोग, 
महावरे आदि द्रटता रहता दे; ओर शब्द-मेद्‌ के नये सुक्ष्म 
अन्तरो पर पूरा ध्यान रखकर नये ठंग से उनका विवेचन करता 
है । जद तक हो सकता दै, वह्‌ हर शब्द्‌ फे अथं वतलाने में 
कोई नई वात पैदा करके दिखाता है । या तो वह पुराने अर्था 
की गड़बड़ी ओर भ्रामकता दूर करके उन्हे स्पष्टकरतादहै या 
उनमें दह -द्दकर . अर्थ-गत नवीना छाता ह । बह एेसी नडः 
विशुद्ध, उ्यापक ओर सप व्याख्यार्दईँ सामने रखता हेः जो जिज्ञासु 
को कुछ नया ज्ञान देती ह अथवा उसके पुराने ज्ञान में कछ बृद्धि 
करती है । अच्छे कोशकार को सदा इस बात का ध्यान रखना 
पडता है कि क्ब्द्-कोरों का उपयोग रोग अपनी जिज्ञासा पूरी 
करने के छिए दी करते है। ओर जिस शब्द्-कोश से जितने दी 
अधिक लोगों की जिज्ञासा तृप्त हो अथवा जितनी ही अधिक 
्ञान-वृद्धि हो, वह शब्द-कोश उतना ही अच्छा समञ्चा जाता 
है । अच्छा कोशकार व्याकरण की जटिलताओं से अख्ग रहकर 
भी व्याकरण की बहुत.सी गुस्थिय सहज भ खुलश्चाता ओर 
भाषा का मानक तथा सुन्द्ररूष सिर करने मे सहायक होता हे । 
ठेखे ही कोशकायों के कोशो की आयु मी अधिक होती हे ओर 
उनसे साहित्य की श्री-वरद्धि भी दोती ह । आर्थिक खभ कौ बात 
हम इसटिए नहीं कहते छि सरस्वती के सच्चे उपासक ओर 
विद्ध साहिव्य-सेवी उसकी परवाह नहीं करते । ्‌ 
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कोशकार के ङिए शब्द-संग्रह का काम बहुत महत्त्व का है । 
साधारणतः कोशो के छिए यह काम प्रायः एक ही तरह से 
चाया जाता हे । कोद बड़ा कोश उठा छया या दो-चार लोर 
मोटे कोश सामने रख चये; ओर एक कोश तैयार हो गया । पर 
यह ठंग तो मृत भाषाओं के कोश तैयार करने के छिए ही उप- 
यक्त हो सकता है, जीवित ओरं प्रचङ्िति भाषाओं के छिए नहीं । 
जीवित ओर छोक-व्यवहार की भाषा में निस्य नये शब्द्‌ बनते 
रहते हैँ ओर निव्य नया साहित्य प्रकाशित होता रहता हे । 
पुराने कोशो से शब्द्-संग्रह करनेवाठे कोशकार उन नये शबो 
तक पुच ही नहीं पाते । अच्छे कोशकारो को नित्य नये वनने- 
ओर मिरनेवाठे शब्दों का बहुत ही परिश्रमपूवंक, विधिवत्‌ ओर 
ञय॒वश्ित रूप से शब्दसंग्रह करना पडता हे । यदि इल काथ की 
ओर प्रवर्ति ओर रुचि हो तो नित्य बहुत-से नये शब्द ओर नये 
साधन मि सकते हँ । मान छीजिए कि आप किसी से बातें कर 
रदे है, कोद कथा, भाषण या रेडियो की वात्ता सुन रहे है, 
सामाचारपनर या पुस्तक पद्‌ रहे हँ या इसी प्रकार का ओर कोड 
काये कर रहे है । यदि आपका ध्यान शब्दसंग्रह की ओर हो 
तो हर जगह आपको कुछ-न-कुछ नये शब्द भिक जार्थैगे । 
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जिस समय हिन्दी शब्द-सागर के छिए शब्द-संग्रह हुआ था 

( सन्‌ १९१०-१२), उस समय हिन्दी का प्रकाशित साहित्य बहुत 
परिमित था । बहत दी थोड़े विषयों पर बहुत ही थोड़े न्थ धे 
हिन्दी का प्राचीन काव्य-साहित्य भी बहुत ही कमश्रकाशित हुआ 
था; ओर जो कु प्रकाशित भी हुआ था, बह सुसम्पादित नही था। 
उदाहरण के छिए सूर-सागर ही लीजिए । उस समय हम छोगोँ कं 
सामने उसके दो संस्करण ये--एक वेंकटेश्वर प्रस, बम्बडैवाखा ओर 
दूसरा नवरकिरोर प्रेस रखनउः वाखा । यदि पाठको को कीं वें 
संस्करण मिट सके तो वे देखेंगे कि उनकी छपाई, अक्षरी आदि 
केसी अदूमुत ह ! उनमें शब्थीं के वीच मे अवकाश या स्थान 
देने की परिपाटी प्रायः नदीं के समान थी । आट-आठ ओर 
द्स-दस शब्द्‌ ओर यँ तक कि पूरे चरण ओर पूरी पंक्तियां तक 
एक साथ छपी हई मिर्ती थीं । ओर शब्दों के रूपों का तो 
कहना ही क्या । जो प्रति प्रकाशक के हाथ ग गदे, वह ञ्यों 
की स्यो छाप दी गई । न कुछ सोचने से मत्व, न समस्लने से । 
उनसे न तो शब्दों के छाद्ध रूप का ही पता चता था, न अथं 


का । बहुत-कुछ यही दशा अन्य अनेक प्राचीन कवियों कां 


कृतियों की भी थी । पर तव से अव तक बहुत-से प्राचीन अन्थों 
के अच्छे ओर सु-सम्पादित संस्करण निकर गये हे; ओर बहुत 
से नये.-नये भ्रन्थ प्रकाश्चमे आये दहै, जिनमें से कुछ के साथ 
अच्छी टीका अथवा कठिन शब्दों के अर्थ भी है । ऊढ शब्दों 
के अन्त में उपयुक्त शब्दावछि्यां मी ठगी हँ । अनेक नये अच्छे 
अच्छे कवि तथा ठेखक उत्पन्न हुए ह, जिनके न्थों मे सैकडो- 
ट्जारो नये शब्द्‌, अथे, प्रयोग ओर मुहावरे आये दँ । अनेक 
वैज्ञानिक विषयों पर भी अव वहूुत-से मन्थ हिन्दी में हो गये 
हें; यथा--अथं शाख, खनिज शाख, गणित, चिकित्सा शाखः 
ज्योतिष, दशन, भाषा-विज्ञान, महाजनी बही-खाता, राजनीति 
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आदि । नित्य सामयिक पत्रों मे नये-नये विषयों पर ठेख नि- 
करते रहते हैँ । ओर ये सभी अच्छे कोराकार के छिए नये.नये 
शब्द्‌ दुद निकालने के छिएि बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र सिद्ध हो 
सकते हे । 

यह्‌ ठीक दै किं हिन्दी शच्द-सागर के छिए शब्द-संयरह का 
काम कुछ निश्चित नियमों के अनुषार ओौर एक व्यवसित शटी 
से हुआ था; पर आगे चङ्कर वह कई कारणों से वहुत-कुछ 
सदोष ओर वुटिपूण सिद्ध हआ । पहली बात तो यह थी कि वह्‌ 
विलङ्कख नया ओर पहा काम था--किसी को पठे से उसका 
कोड अनुभव नहीं था । दूलसी वात यह्‌ थी कि शब्व्‌-संगरह्‌ के 
काम में सम्पादकोंः के अतिरिक्तं ओर मी १०-१२ आदमी 
ख्गा दिये गये थे, जिनमे से अधिकतर का साहिर्यिक ज्ञानः 
बहुत हौ अस्पथा। जिन शब्डं के ठीक रूपया अर्थं उनकी 
समञ्च मेँ नहीं आते थे, उन्देवे छो छोड दिया करते थे। 
विशिष्ट प्रयोगो ओर मुहावरों आदिकेखरूपभीवेलोग परख 


नहीं सकते थे । इसि बहुत-सी अवदयक ओर उपयोगी ` 


बातें छट गड थीं । कोश का सम्पादन करते समय सम्पादक रोगः 

पग पग पर इस प्रकार की चुटियो का अनुभव करते थे; ओर्‌ 
५५ {५ (0) क 

जहां तक दो सकता था, उनकी पूर्तिं का प्रयत्न करते थे। पर 


उसी समय मेरी यह दृद धारणा हो गहै थी कि कोक्षके छिषए 


शब्द्-संग्रह का काम भी कोशच-सम्पादन से कम महत्व का नहीं 

; ओर अच्छा शब्द्-संग्रह्‌ वही कर सकता दे, जिसे साहित्य कः 
अच्छा ज्ञान होने कें अतिरिक्त भाषा की प्रकृति काभी अच्छा 
परिचय हो ओर जो यह भी समञ्चता दो किं एक अच्छे कोश क) 
सरूप केसा होना चाहिए-उसमें किस तरह की ओर किन किनं 
बातों का होना आवदयक हे । 


ग्रन्थों से शब्द-संप्रह करते समय कोश्चकार को यह्‌ देखना 
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पडता है कि कँ कछौन-सा नया शब्द आया हे; अथवा बह किंस 
नये अथं में प्रयुक्त हआ है । उसे यह भी ध्यान रखना पङ्ता हे 
कि इसके साथ कोड नया प्रयोग या सुहावरा तो नहीं खगा है । 
हिन्दी श्ब्द-मागर में "छिया छरद्‌ करना सुहावरा तो आया है, 
जिसका प्रयोग सुर ने किया दहै; ओर यह्‌ सुहावरा छियाः शब्द 
के अंतगेत दिया गया ह । पर इसये का @छरदः शब्द उसमे अपने 
स्थान पर नही आया है, जः वस्तुतः आना चाहिए था । यह्‌ शब्द्‌ 
सं०“छर्दि" से बना है ओर इसका अथं वमन याकेहे। कोशकार 
को शब्द्‌-संग्रह्‌ करते समय यदि कीं निसवादिर ( निःखादी ) 
शब्द भिरे, तो उसके साथ-साथ उसे 'सवादिरु' मी अवरय खेन। 
चाहिए । तासयै यह किं जव जहो उसे कोड नया तत्तव दिखाई 
दे, तव उसे अच्छी तरह देख ओर समञ्य-बूञ्चकर अपने काम के 
लिए उसे उसका उपयोग करना चादिरए | 


शच्द्-सागर का सम्पादन करने के समय अपने अनुभव कं 
कारण सम्पादकों ने यह्‌ सिद्धान्त बना रखा था किं कोड शब्द्‌ 
सामने आने पर साधारण समञ्चकर अथवा यह समञ्चकर कि इसे 
तो हस पटठे ठे चुके है, छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए । जाँ 
तनिक भी सन्देह या नये अथं कौ सम्भावना जान पड़े, वों मू 
से सिखन करके अच्छी तरह देख छेना चाहिए ओर यह निधित 
कर छेना चाहिए कि वह्‌ किंस अथं में प्रयुक्त हआ दै । मूर पाठ 
देखने का मेरा यह्‌ अभ्याश प्रामाणिक हिन्दी कोश की रचना मे 
या बहुत अधिक सहायक हो रहा दै । इसके फल-खरूप सड 
अनक शब्दों के कभी कभी बिर्क नये या विलक्षण अथं या 
युहावरे ओर अकमक क्रिया के सकर्मक अथवा सक्ैक क्रिया के 
अकमक प्रयोग अथवा ठेस ही कुछ ओर तत्तव भिर जाते है; ओर 
शब्द्‌-सागर के समय तक जो काम हज था, उसे आगे बढाने का 
अच्छा अवसर भिर्ता हे । 
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भामाणक हिन्दी कोश काकाम करते समय मुञ्चे कवीर 
सूर, तुखसी, मीरा, केखव, पद्माकर आदि प्राचीन कवियों द्वारा 
प्रयुक्तं एेखे बहुत-से नये राव्ड, प्रयोग ओर सुहाधरेः मिलते रहते 
१. उदाहरणाथं :-- 

अंग करना--जाकां मन-मोदन अंग केरै। - सूर। 

गात गारना--आछी गात अकारथ गारयो । -- सूर । 

गिरा नचाना--जो करिवर-मुख मूक ही गिसय नचाव सुखेन । 


~ -दानद्‌यार | 
गोटी लाट करना- परयो दाव तेरो खये, करि छ सारी ाङ। 
--दीनदयाट | 
चया प्र चदाना-- दां तिहि चिटि न चदायो । --सूर । 
नान ठक्डाना--खुञा पटावत जीभ लडावति. . । - सूर । 
ठोल वजाना-- मीरा कहै यै मई बावरो, कहौ तो बजा टोट 
--मीरं। 





ताट प्ूरना- इसु मन आगे परे ताक । -कवीर । 
दाव दना--या काहू दिन देह दोव । - सूर | 
4 ।ख्खाना-- नादो वेदी सवदी मोनी जम के पटे छिलाइञा । 
--कवीर्‌ | 
पलक ठकना--टके प्क फ खल्क रूप हह सव सपने । 
- दीनदवाछ। 
रूर देन--अजहू पूर पिव देहु । - तुलसी | 
पज सरना-- वाक्रा पज सरं । --सूर। 
वानावाधना--याक्रो नहिं मूलिक ्बोधियत वानो है। --ठाङ्कर | 
बरैरख वाधौ ˆ ˆ" ˆ" । - सूर । 
चर चितारना- पपैया प्यारे कव कौ बैर चितारयो । - मीस । 
ट पर्‌ चद्ना- मिन ठम्हरे संग चंडं वप्र दाखन ग्रीषम। 
दीनदयाल । 








= 
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दै, जो अब तक हिन्दी के किसी कोश मे नही आये ह । सैकढों 
प्राचीन सन्त कवियों की रचनाओं मँ भी हजारों नये शब्द ओर 
पुराने शब्दों के नये अथं भरे पड़ है | ञ्यो-ज्यों प्राचीन कवियों 
की स्वनाओं के नये ओर अच्छे संस्करण प्रकाशित होते चटेगे, 
ओर्‌ उनकी छान-बीन होती चख्गी, स्यो त्यो ेसे नये शब्द ओर 
अथं अधिकाधिक संख्या मे मिलते चछेगे । इधर हार में 
मेथिलीशरण गुप्त, पन्त, निराला. दिनकर, महादेवी वमा आदि 
की जो नड रचनार्पँ निकली है, उनसे भी दने पर वहूुत-से नये 
शब्द मिरूते हे, जिनमे अधिकतर संस्कत के ओर कुछ हिन्दी के 
स्थानिक शब्द भी होते है । पर ठेसे शब्दों की ओर अव तकः 
किसी कोशकार का ध्यान नहीं गया हे । शब्द-सं्रह-सम्बन्धी 
पुराने अनुभव के आधार पर कोशो की इस चरि की थोडी- 
बहुत पूति प्रामाणिक हिन्दी कोशम की जा रही है । 

वहत दिन पहले हिन्दी शञ्द्-सागर का सम्पादन करते समय 
फरण आसफिथाः नामक हत चठ कोश से प्राचीन उदू 
कव्रियो की रचनाओं में मुञ्चे रसे वहुत-से शब्द्‌ मिरूतेथे, जो थे 
तो ठेठ हिन्दी के, पर जिनका हम हिन्दीबाखों को पता ही नहीं 
था । इसके चाद जव नूर.उल्‌-लगाततः नासक दूसरा वड़ा उदू 
कोश प्रकाशित हआ, तव उसे दिये गये उदाहरणों मे इस 
भकार कं ओर भी हजारों नये शद्‌ देखते सने अधे । फिर डा० 
मोतीचन्द जी से सुना मि दक्षिण भारत ओर विरेषत; हैदराबाद 
राज्य क अनेक खानों मे प्राचीन उदू कवियों क पेसे बहुत-से मन्थ 
९ जनमे ठेठ हिन्दी के बहुत-से शब्द्‌ भरे पड़ है । आगे चरुकर 
~> कत जव फसाहतः ओर भेद्‌-नीति के चकर में पड़े, तव वे 
दद्र कृकर ठेठ हिन्दी शब्दों का बहिष्कार करने लने ओंर उनका 

ताला वरनना यामाखना--भाखत साखा रावरी | - दीनदयाछ। 

आदि ञदि। 
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स्थान अरबी-फारसी के शब्दों को देने खगे । यदि पुराने उदु कवियों 
की कृतियों में से एेसे मरत-प्राय शब्दों का उद्धार किया जा सके तो 
हिन्दी का बहुत उपकार हो सकता हे । हम एेसे शब्दा में से बहुत- 
से उपयोगी ओर भव-व्यंजक शब्दं चुनकर अपना शब्द्‌-भण्डार 
बहुत सम्पन्न कर सकते ओर भाव-व्यंजन की शक्ति बहुत बदा 
सकते हे । एेसे शब्दों से हमारा दूसरा बहुत बडा खाभ यह्‌ हो 
सकता है कि हमः प्राचीन हिन्दी कवियों की स्वनाओं का आशय 
समञ्चने ये अधिक समथ हो सकते हें । आज-कछर प्राचीन हिन्दी 
कान्यों मँ बहुत-से एेसे शब्द मिरे दै, जिनका ठीक अथं नहीं 
सुरता ओर जिनके लिए सम्पादकों कों बहुत-कुछ खींच-तान 
करनी पड़ती ह । मेरा विरवास है कि एेसे अनेक शब्दौ के रीक्‌ 
अथं समञ्चने मे उदः के पुरने श्चायरों की रचनाओं मे आये हुए 
 दिन्दी शब्द्‌ बहुत-कुछ सहायक हो सकते हें । उदूवालों के छिए 
तो वे शब्द व्यर्थं हो गये दें, पर हिन्दीवारों के किए वे निजी 
अमूल्य निधि फे समान हें । बुरी तरह से मरते हुए एेसे शब्दों 
का उद्धार ओर रक्वा करना हमारा परम कन्तेव्य है । अच्छे कोश 
कारों का ध्यान इस ओर भी अवदय जाना चाहिए । 

तात्प यह्‌ कि यदि नये शब्द ओर नये अथं हुने की गन 
हो, तो हर जगह ऊुख नई सामभ्री मिल सकती है ओर नये क्षेत्र 
हकर निकाले जा सकते है । पर ह, उन्दः दने, परखने ओर 
समञ्चने के छिए तीव्र दृष्टि दोनी चाहिए; ओर होनी चादिए एेसी 
प्रवल स्मरण-दक्ति जिसके द्वासा आप देखते दी यह समञ्च सकें 
कि अक श्ब्द अथवा उसका अक अथं हमारे संह मे आया 
हैः या नहीं; अथवा वहं शब्द या अथे ओर करट कहौ आया ह । 
इस प्रकार का ध्यान रखने पर कभी कभी कुछ शब्दों के ठीक अथं 
बहुत सहज में निकट अति है । 

इस म्बन्ध तँ मँ यहो अपने अनुभव की एक-दो वातं बतला 
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देना चाहता हं । सूर-सागर के शब्दों का सरह करते समय सुस 
उसमे एक जगह दगाबाजः के अथं मे दगाई" शञ्द मिखा । इस 
अथः में यह शब्द सुञ्चे बिर्क नया जान पड़ा । मेने समञ्च छिया 
किं शब्द सागर मे यह शब्द्‌ इस अथं में नहीं आया होगा । उसे 
देखने पर मेरी बह धारणा ठीक निकी । उसके वाद्‌ हिन्दी के 
ओर कड बड़ बड़ कोश देखे, पर किसी में वह्‌ शब्द्‌ न मिखा । 
मेने समञ्च छिया कि यदि शब्द-सागर मे यह शब्द्‌ आयां होता तो 
भवरय वह छ दूसरे कोशो मे भी भिकता'। फिर स्च ध्यान 
आया कि दगाई' शब्द्‌ ऊख गीतो में दगा या छल के अथोमेमी 
आया है ओर 'दागनेः की क्रिया, माव ओर पारिध्रभिक कोभी 
'दगाई' कहते ह । तव मेने यह शब्द्‌ उक्त सभी अर्थां के सहित 
भरामाणिक कोश के तीसरे संस्करण के छिए छियां । इस प्रकार 
हजारों नये शब्द्‌ सुञ्चे अव तक मिल चुके है ओर दो-चारदस 
नये शब्द्‌ ओर नये अथं नित्य भिरते रहते हे । 

पुराने ओर नये सभी प्रकार के ठेखक ओर कवि प्रायः नये 
राव्द्‌ गदा ओर चलाया करते है ¦ पु्तकों के नास रखने के किए 

९. न्दी शन्द-सागर म नरम, प्रणाम, पिलाना, भगवा, ैँगरैला, 
मुक्तिः श्रो गे, समाई, समोसा, सादे साप्ताहिक सरीखे वहुत-से आः 
वदयक ओर उपयोगी खाव्द छूट गये थे, जिनमे से कुछ शब्द भने वाद मे 
संत राब्द-सागर मे वाये थे । ये पंक्तर्यो लिलते समय जव मैने हिः 
क कड बडे बडे (टाख, सवा लाख, मौ. डेढ लाख तक शब्द-संख्यावाठे) 
रब्द-कोश देखे, तो कदयो ये इस प्रकार कै अनेक शब्द्‌ नहीं सिले, ओर 
दो बहत बडे शब्दकोश मेत सापाहिकः शाब्द भी नही था ! हिन्दो कां 
एक प्रसिद्ध राब्द्‌ दै "जिमखाना' जो अँगरेनी कोशोमेतो मिल जाता दैः 
पर आज तक हिन्दी कै किसी कोरा मे यह शब्द्‌ मेरे देखने मे नदीं आया। 
कैव रान्द-कोदो कै आधार प्र्‌ ए नयां कोरा बनाने का णेसादही 
शोचनीय परिणाम होता है। । 
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भी पुराने शव्द द्द निकारे जाते दै; जेसे--रदिम-र्थी; साम 
श्वेनी आदि; ओर नये चब्द भी गदे जाते हें = जेसे-सामयिकी 
आदि । संस्क्रत-के शब्द दं'ट्‌कर खाये जाते ओर गद्य तथा पयमें 
प्रयुक्त किये जाते है जेसे-- आरम्भी, प्रतिवाक्य (उत्तर के अथ मे) 
आदि । उने से जो अच्छे, चरने योग्य ओर ठीक शब्द होते हे, 
वरे तो प्रचित दो जाते हे, वाकी शब्द्‌ व्यवहारश्षेत्र मे नहीं आने 
पाते । इस प्रकार के नये ओर विलक्षण शब्द बहुत सोच-समञ्चकर 
स्यि जाने चाहिए । देखना यदह चाहिए कि इनमे से कोन-से 
शव्द आगे चर सकरेगे ओर कोन से नहीं चचखेगे । उदाहरण के 
किए कविवर पन्त के रजत-शिखर की ये पंक्तियां देखिए- 
( क ) अभिट खासा कृष्णाओं की चङ्‌ केचुखियां । 
रेगा करतीं गर मदिर क्षण फन फेराये ॥ 
(ख ) शरत चंदिरा उतर रही धीरे धरती पर । 
(ग ) निखर उदी नीमा नयनिमा-सी अनंत की । 
उक्त उदाहरणं में से पटर उदाहरण मे केचुखीः का प्रयोगं 
सोप के अथं मे हुआ है । संभवतः कवि को सन्देह था कि केचुखी 
का साँप के अथं मे प्रयोग आपत्तिजनक दी गा अथवा रोगो की 
खमद्च मे न आबेगा । इसी छिए उसने अपना भाव स्पष्ट करने के 
किए उसके पहरे (चरः विशोषण लगाया है। पर इतते से 
केचुखी" शव्द कभी सोप के अथ मँ नहीं चल सकेगा । खयं कवि 
भी शायद फिर कभी उक्त शव्द का सापः के अथमे प्रयोगन 
करे । अतः इस नये अर्थं में 'केचुखीः शव्द कभी कोराकार के 
छिए माद्य न होगा । यही वात उनके (सपं उहर' वाछे प्रयोग के 
सम्बन्थमे मीदटै, जिसमे उन्दने “सपः का प्रयोग विङ्ञेषण 
सर्पि के खूप में ओर °टेदा-मेदाः के अथंमें किया है। रेसे 
अथं तो पंत के आलोचक ओर टीकाकार दी स्पष्ट करेगे 
पर दूसरे उदाहरण में चोदनी या चंद्रमा के प्रकाशाके अथ 
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मे श्वंदिराः शब्द्‌ का प्रयोग हआ है, जो वस्तुतः ध्वंदरिका 
का विकरत रूप है'। चंदिराशाब्द का इस अथे कवि भी 
आगे चरूकर प्रयोग कर सकता ह ; ओर उसका अनुकरण करने. 
वाठे दूसरे कवि भी यह शब्द इस अथं मे चला सकते हैँ । अतः 
यह नया शब्द कोशकार के छिए अवदय आहय है । कालिमा के 
अनुकरण पर अव तक छाछिमा, हरीतिमा आदि कड असिद्ध 
शब्द तो पदे से चछ ही रहे थे; अव उसी दंग पर नयन से 
नयनिमा शब्द बनाया गया है, जो तीसरे उदाहरण मेँ आया हे। 
कोराकार का यह काम नहीं है कि बह इस बात का विचार करने 
चेठे कि नयनिमा शाब्द संसत व्याकरण के अनुसार सिद्ध ह या 
असिद्ध । वह्‌ तो यही देखेगा कि यह शब्द साहित्य मे चख सकने के 
योस्य है, इसलिए बह इसे अपने संमहमे छे खेणा। मेथिडीशचरण 
गुष्ठ, निराखा, दिनकर आदि दूसरे अनेक बड़े कवियों ने भी इस 
प्रकार के नये शब्दों की खष्टि ओर प्रचलन किया हे; जेसे- 
ग्रामिक, याचधिक, पनि, स्वर्णिम आदि; ओर एेसे शब्द भी 
रक्त दृष्टि से कोश मे आद्य अथवा अग्राह्य होने चादि । दूसरे 
शाव्द्-कोशों से श्ब्द-संम्रह करते समय भी ओर कवियों तथा 
ङेखकों दारा प्रयुक्त स्थानिक शब्द खेन के समय भी यदी मुख्य 
वात ध्यान में रखनी चाहिए । । 

राब्द-संग्रह करते समय कोराकार को एक ओर बात का 
ध्यान रखना चाहिए ! दाब्दों के साथ प्रायः पर्याय भी दिये जाते 
दें । किसी इाब्द्‌ केजो प्याय उसके साथ दिये जार्यै, वे सब 
पयोय भी कोश मे यथा-सखान अवदय दिये जाने चाहिए । शब्दों 
की ठ्याख्या करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
किं उन व्याख्याओं मे जो असाधारण, नये या पारिभाषिक शब्द 


१, टमारे यहो कै प्राचीन कवियों ने इसकी जगह व्चंदिनी' का 
प्रयोग करिया दै] यथा--अमट करसन कीरति चंदिनी घन आनन्द । 
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अवे, उनके अथे या व्याख्या भी कोश न यथा-स्यान अव्य 
दहे । प्रामाणिक हिन्दी कोश के तीसरे संस्करण में परिवद्धन 
ओर संरतेधन करने के समय टप्पा" नामक गीत के सम्बन्ध मं 
सुञ्चे छिखना पड़ा था कि यह्‌ गीत पंजाव के सारवानों से चरा 
था । उसी समय मेरा ध्यान सारवान शब्द को ओर्‌ गया, जो 
प्रामाणिक कोश्च के पहरे संस्करण में नहीं आया था। तष तक 
दूसरे संस्करण का केषां छपने को वाकी था । इसकिए “सार्‌- 
चानः शव्द उसी में वदा दिया गया । तात्पये यह कि सारे कोश 
मे कहीं कोई एेसा शब्द नहीं आना चादिए, जिसका अथ या 
व्याख्या उस कोश मे यथा-स्थानं न आई होः। एक कोडा के 
किसी शब्द का अथं जानने के छिए जिज्ञासु को दूसरे कोश की 
सहायता ठेने की नोवत नहीं आनी चादिए, भे दी किसी 
शब्द्‌ के सम्बन्ध में कुछ विशेष वतिं जानने या कोड सन्देह दूर 
करने के छिए दूसरे कोशो का सहारा ठेना पड़ । सिद्धान्तः 
भ्रस्येक कोरा आत्म-पूणे होना चादिए । | 
प्रत्येक भाषा मेँ दूसरी अनेक भाषाओं के शब्द्‌ भी आकर 
मिल जाते है । इनमें से कछ शब्द्‌ तो एेसे दोते हें, जो उस भाषा 
केरगमे पूरी तरद सेरगे हए होते दै; ओर इछ शब्द ेसे भी 
होते रै, जिन पर परकीयता कीछाप ल्गीही स्हती हे।जो 
शब्द हमारी भाषा मँ अकर पूरी तरह से विल-पिस गये दों ओर 
हमारे व्याकरण के नियमों से .अवुशासित होते हो, उन्दै हम 
अपनी ही भाषा के शब्द मान सेते दहे; ओर एेषे ही शब्दोंको 
हमारे शब्द-कोशों मे स्थान मिना चादिए । अथात्‌ शाव्द्‌-संग्रहं 
करते समय शब्दों के सम्बन्ध मेँ कसौटी यह होनी चादिए कि बै 
सभी तरह के लोगों के द्वार वोठे ओर समञ्च जाते हो--े प्रथः 


१. किन्तु निरुक्ति या व्युसत्ति कैः प्रसग :मे.आये दए शब्द इस 
नियम के अपवादमीदहयो वक्ते] ` , ,, ¦`: 








राब्द्‌-सग्रह ३१ 

लोक-व्यवहार मे आते रहते हों । इधर छ दिनों से विदेदी 
शासन की छपा से अरबी, फारसी ओर अंँगरेजी के वहूुत-से 
शब्द हमारे देशा मे चर पड़ थे; पर उनका प्रयोग थोडे-ते तथा- 
कथित सभ्यो ओर शिक्षितां वक ही परिभितथा। न तो उन 
शब्दों की जन-सा्घारण तक पहंच है थी, न उन्हें हमारी माषा 
के साहित्य म सान मिलथा। पर हिन्दी केएकदो कोशो ये 
इस प्रकार क सेकडो-दजारों शब्दों को खान मिला है । यह्‌ बात 
कदे दृष्टयो से ठीक नहीं है । हिन्दी शब्द-सागर में भी इस प्रकार 
के वहुत-से शब्द लिये गये थे। पर एक तो वे शब्द्‌ बहुत ही 
संकोच से ओर ङु असमंजस में पड़्कर्‌ ल्य गये ये; ओर दूसरे 
उस समय हम हिन्दीवालों का टष्टि-कोण मी छर भिन्न था । उस 
समय दम अधिक से अधिक परकीय शाब्द आंखिं बन्द करफे 
इसङिए अपना खेना चाहते थे कि एक तो हमारा श्चब्द्‌-मण्डार 
वद; ओर दूसरे उदू हमारी हिन्दी से कोड सिन्न भाषान मानी 
जाय । पर आज हमारा दृष्टि-कोण वद्ङ गया है- नये राष्री 
वातावरण भ बह भो विल नया ओर राष्रीय हो गया हे। 
अव काग तारोखः छिखना नहीं पसन्द करते, उसका सथान 
दिनांक को देना चाहते है। इस प्रकार के सैकडो-हजारो 
शब्द्‌ हं । आज नये राब्द्‌ टूटने के छिए पहले हम अपनी आकर 
भाषा सस्रत का आश्रयस्ते है; ओर त्र अन्य भारतीय 
भाषाओं ओर बोलियां से सहायता ठेना चाहते है । परकीय 
श्षब्दों ओर विदेशी भाषाओं का यान इन सरके बाद आता हे । 
अतः नय शब्द्‌-कोशों के छिए शब्द्‌-सं्ह करते समय हमारा रषि. 
कोण भी नयां ओर अद्यावधिक होना चाहिए । हमें अपनी भावी 
आवदयकताओं का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर अपने देश ` 
आर समाज की राष्रीय भआवनाओं की उपेक्षा करके नही, उनका 
पूरा पूरा आद्र करते हए । | 
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अन्त मे हम शब्द-संम्रह की प्रणाडी के संबधे कुछ वातं 
बतला देना भी आवदयक समद्चते हँ । इस प्रकरण के आरम्भ 
मे हम बतला चुके हः किं हिन्दी शब्द्-सागर का सम्पादन आरस्म 
करने से पहछे प्रायः दौ वर्षा तक शब्द्-खंम्रहका काम हुआ 
था । उस समय शब्द-संप्रह की जो सवसे थच्छी काय-प्रणाली 
सोचकर स्थिर की गई थी, वह थी चिरोवाडी प्रणी । शब्द- 
संग्रह के छिए कोह डढ-दो सो अच्छी अच्छी ओर सभी विषयों 
की पुस्तके चुन खी गदं थीं । शब्द-संमरह का काये करनेवाखों मे 
से हर एक को एक पुस्तक दे दी जाती थी; ओर वह उसे पहखे 
आदि से अन्त तक पटृकर उसमे से लिये जानेवारे शब्दों .के 
नीचे एक छकीर गा देता था । इसके उपरान्त वह आरम्भ से 
एक-एक शब्द छेता था ओर एक विशेष प्रकार की तैयार की 
हुदै चिट पर वह्‌ शब्द्‌, अपनी समञ्च के अनुसार उसका अथं, 
पुस्तक की क्रमसंख्या, प्रष्ट-संख्या ओर पंक्ति-संख्या ख्ख 
देता था । इस प्रकार की सव चिटें एक साथ इकटटी करके रखी 
जाती थीं । दो वषं वाद्‌ जव सव पुस्तकों से शब्द-सं्रह हो 
चुका, तव सव चिदे वण-कम से छाटकर अङ्ग अख्ग रखी 
गई ओर तव प्रत्येक व्ण की बिटें क्रम से रगाई गई | 
इन्दीं चिटों के आधार पर कछ सम्पादक शब्दां का सम्पादन 
करते भे । इसी सम्पादन के समय अन्यान्य कोशो से भीं शब्दों 
आर उनके अर्था आदि का मिडखान किया जाताथा ओर क्रमं से 
उनके अर्थः, उदाहरण क्रिया प्रयोग आदि दिये जतेथे। एसे 
सम्पादितं राव्द फिर दूसरे दा सम्पादकोः के पास जाते थे, जो 
उन सम्पादित शब्दं को किर से अच्छी तरह जोचते ओर दोह- 
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१ इनम से एक स्व° आचाय रामचन्द्र क्छ भे ; ओर दूसरा 
न पंकितियों का टेखक । इस काय-प्रणाखी की विरिष्ट वातं जानने कै 
लिए हिन्दी शन्द-सागर को मृमिका देखनी चादर ) 
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शब्द्-संम्रह ३३ 
राते थे ओर उनमें आवरइयक परिवत्तन, परिवद्ध न ओर संशो- 
धन करते थे । तब सम्पादित चिटों से छपने के किए पाण्डु-छिपि 
प्रस्तुत की जाती थी । 
इसमे सन्देह नदीं कि यह्‌ प्रणाडी बहुत अच्छी हे, पर 
इसका प्रयोग बहत बड़े बड़ कोश॒ तेयार करने के लिए ही उप- 
युक्त हो सकता हे । यह्‌ प्रणाखी वहीं चर सकती हे, जहां यथे 
यन ओर समय ख्गाया जा सकता हो ओर जहाँ बिक नये 
टंग से ओर नया काम किया जाने को हो । जहां परे से कोशा- 
सम्बन्धी वहत कुछ काम हदो चुका हो, वहां इस प्रणाली की उतनी 
उपयोगिता नहीं । आगे चरूकर इस कायेप्रणाली के एक बहुत 
वङ़दाषकाभी हम खगो को अनुभव हुआ था। बह यह्‌ कि 
राब्द-सं्रह्‌ का कामतो साधारण डिपिकों से कराया जा सकता 
है; पर शव्द चुनने का भार उन्हें नहीं दिया जाना चादिर 
सम्पादक-बगं के सुयोग्य विद्वानों को स्वयं अच्छे अच्छे मन्थ पठने 
चाहिऽ; ओंर उनकी समञ्च मे जो राब्द, प्रयोग, मुहावरे आदि 
छिये जाने के योग्य हों, उनके नीचे उन्हे चिह्न खगा देने चादर । 
तव वे ाव्द्‌ चिटों पर उतारने का कामे साधारण छ्पिकों को 
सपा जा सकता दे । यदि शब्द चूनने का काम मी साधारण 
छिपिकों से लिया जाय, तो वह कभी पूरा ओर ठीक नहींहो 
खकता । बहुत-सी आवदयक ओर उपयोगी सामग्री उनके ` 
हाथों छ्रट जाने ओर प्रायः विगद्ने या नष्टं होने का बहुत 
वड़ा भय रहता हे । 

जपन उक्तं अनुभव क आधर पर्‌ ब्रासाणक् 1हन्दा कडि क 
कायंके रिएमनेजो प्रणाली निधारित की दहै, वह भी मे संक्षेपमें 
डसरए यहां बतखा देना चाहा हू कि सम्भव है, भावी कोशकार 
उससे भी कुछ खाभ उठा सके । शब्द-संम्रह के लिए जो नह 
पुस्तक मेँ चुनता ह, उसे आदि से अन्त तक स्वयं पदजाता 

र 
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ओर उसमें के आवद्यक शाब्द आदि चिहित कर देता हँ । तब 
बह चिह्धित प्रति लिपिकको देदेताहूं। वह्‌ प्रत्येक पुस्तक के 
छिए एक अख्ग कापी रखता है ; ओर उस कापी के पन्ते वर्ण 
कमसेर्वांरदेतादहे। अ,आ, इ, ई आदि से आरम्भं करके वह 
स्वरों ओर व्यंजनं के किए आवश्यकतालुसारं एक-एक, दो-दो 
पन्ने अख्ग कर ठेता ह ; ओर प्रत्येक पृष्ठ के उपर अ, आ, क. 
ख आदि छिखि ठेता है । इस प्रकार प्रायः &४ प्रष्ठ की एक कापी 
मेअसेदह तक के सव वणे आ जाते द । ल्पिक उस चिह्धित 
पुस्तक का एक एक शव्द छेता ओंर उसकी प्र्ठ-संख्या के साथ उसे 
यथा-स्थान लिख चरता हे । क से आरम्भ होनेवाखा शब्द हुआ 
तो वह क वाछे प्रष्ठ में चखा गया ; ओर म से आरम्भ होनेवाखा 
शब्द हआ तो म बाढ प्रष्ठ मे । इस प्रणाली से समय की बहुत 
वचत होती हे । एक तो संग्रह मे अनावदयक शाब्द नहीं आने 
पाते ; दूसरे उन्हें वणक्रम मेँ ख्गाने का 4 नहीं करना 
पड्ता-सब शब्द आपसे आप क्रम से ग जाते है । उसी कापी 
से मेँ शब्द छेता ओर मूख से मिकान करके छन्दं अगे संस्करण 
के छ्िए संशोधित प्रतिमे स्थान देताहूं। जेसाकििमै ऊपर 
बतला चुका ह, नये सिरे से ओर वहत वड़ा तथा व्यय-साध्य 
काये आरम्भ करने के छिए्‌ तो पहल्वाखी कायप्रणारी ही 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । पर साधारण परिस्थितियों में काम 
करनेवारे कोशकार इस दूसरी प्रणाखी का मी अच्छा उपयोग 
कर सकते है । यदि भावी कोशकार इसके छिए कोई तीसरी 
नड ओर सुगम प्रणाढी निकार सके तो ओर भी अच्छा है । 





राब्द-संख्या 





दुरभाग्यवश्च हिन्दी के कोश-क्ेत्र मे एक बहुत ही दूषित ओर 
भ्रामक प्रवृत्ति चर पड़ी हे । प्रायः प्रकायक खग अपने शब्द-कोशों 
की शब्द-संख्या खूब बढाने के फेर में पड़े रहते हे । कोई कहता 





३६ कोरा-कला 

दे कि हमारे कोश में एक खाख राव्द है, कोड सवा राख बत- 
खाता है ओर कोई डेढ खाख । ओर एसी बातों का एक मत्र 
उदेरय दोता दै--अपने कोश की विक्री बहाना । भोखी-भाली 
जनता तो अखं बन्द करके अधिक शब्दों वारे कोश खरीदती ही 
हे ; कुछ अवसरों पर बड़े-बड़े समञ्चदार ओर उच पदस्थ खोग 
भी वास्तविक रहस्य न जानने के कारण शब्दसंख्या कै 
जारुमें बुरी तरह फंस जति है ओर अर्था के महतत्वका 
ध्यान छोड़कर प्रकारान्तर से अधिक शब्द्‌-संख्यावाठे कोशो 
की वृद्धि मे सदायक होते हैः। अभी थोड़े दिन प्रहे एक 
पुस्तक-विक्रेता की दूकान पर एक बुडढडा डाकरिया अपने 
छोटे डके के छिए एक शब्द्‌-कोश छने आया । उसके सामने 
कड कोश रखे गये । उनमें से अधिक शाब्द संख्यावाला एक 
छोटा कोश उसने पसन्द किया । सने उसके हाथ से वह कोश 
छेकर देखा । उसे एक जगह से खोरख्ते ही मेरे सामने जो 
पहला शब्द्‌ पडा, वह था '्देवाखयः ओर उसके सामने उसका 
अथं छ्खिा था-पर्थिस्तगाह। मेने कोर उसे लौटाकर करम 
टोका । जो ठ्डका देवाखय का अथं नदीं जानता, वह क्या सम- 
ञ्ेगा कि यह “परिीस्तगाहः क्या चीज है । वस्तुतः यह फारसी का 
'परस्तिशगाहः (देव-पूजन का खान) हे, जिसने सुयोग्य सम्पादक 
या सुचतुर प्रकाशक कौ कृपा से 'रिस्तगाह' रूप धारण किया 
था! फिर्भी हर सार उस कोश की हजारों प्रतिरयां बिकती हयी 
ह । एेसे कोश जनता को अन्धकार में रखकर उनकी रुचि उसी 
प्रकार परिष्क्रत नहीं ोने देते - जिस प्रकार निम्न कोरि क 
योनिक चल-चिच्र जनता की रुचि विक्त करते हं ओर उन्हें 
नेतिक दृष्टि से उन्नत नही होने देते । 

. जसा कि आगे चलकर “अथं ओर व्याख्याः खीषेक प्रकरण सें 
वतलाया गया हे, कोश का वास्तविक महत काम के शब्दों ओर्‌ 
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उनके ठीक अर्था पर आशित होता हे, कोरी शब्द-संख्या पर 
नहीं । मान टखीजिए के किसी कोरामें राब्द्‌ ती एक खाख दहं, 
पर उनमे से आधे के छगभग एेसे शब्द्‌ हे, जिनका कभी कहीं 
साहित्यं में कोड उपयोगी न दहोता हो, जो विखकुर स्थानिक, 
देहाती या महत्त्वहीन हों या जिनका प्रचखन हजारों वर्षा से 
छुट चुका हो, तो वे शब्द्‌ आपके किस काम के? शब्द्‌ ता 
कोश.-रूपी वश्च के पत्ते मार होते हं । उस वक्ष मे फटों का स्थान 
अर्थोकोदहीप्राप्रहै। सार-गर्भित फटों की आकांक्षा रखनेवारों 
के छिए अच्छे ओर ठीक अर्थावारे कोश ही उपयोगी होंगे । 

एक आर दष्िसे इस वात पर विचार कीजिए । मान 
लीजिर९ कि आपके सामने एक ही आकारप्रकार के हजार-दजार 
प्र्ोवारे दो राब्द-कोरा है । एक की शब्द-संख्या पचास हजार दहे, ` 
ओर दूसरे की एक खाख । एेसी अवसा में यह स्पष्ट है कि पदे 
कोश मे आपको शब्दों के अथं तो अधिक ओर विशेष विस्त 
तथा स्पष्ट रूप सें मिदेगेः ओर दसरे कोरामे अथांका स्थान 
कोरी राञ्ट्‌-सख्या नेषघेर रखा दहीगा। अतः कारा की राव्द्‌ 
संख्या बहुत रामक ओर प्रायः निरथंक ही होती हे । शाव्द-संख्या 
का महत्त्व तो तभी माना जायगा, जब गृहीत शब्दों के अथांका 
विवेचन ओर व्याख्या भी समुचित रूपसे हो । ओर नहीं ता 
शब्द्-संख्या वह धोखे कौ ट्री ही है, जिसकी आड्‌ से भोकभाट 
म्राहकों का शिकार भर होता हे। 

एक शच्द-कोश मे अंक, अंग, चंद्र, तंतु, तद्रा, दंत आदि शब्द 
अनुस्वार से भी दिये गये है ओर पंचम वणे से अङ्क, अङ्ग, चन्द्र 
तन्तु, तन्द्रा, दन्त आदि रूपों मे भी; ओर इस प्रकार शब्दसंख्या 
एक छखाख कं ऊपर पर्चा गड ह । एक ओर बहुत बडे हिन्दी 
कोरा में सुश्च अयुकछछद, आरिक्य, आण्ण, आवर्त, इंचाकेः 
इचिकार, इमोषणा, इषण्या, उपोद्,  कृष्टोप्न, क्रोष्री, च्यार्षेय, 
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तवाष्रौ, थतु, दन्पू्‌, दनभू, वेष्क, भरश्, मेरुंड, भेष, संडीन, 
संवितिका-फल, संत, सधीची, स्तव्धधोद्‌, स्पूज॑थु, हेषुक आदि 
हजारों एेसे संस्छृत शब्द भिठे, जो पचास वर्षो के हिन्दी-तेवा- 
कार मे अथवा वयाछिस वर्षो के कोश-काय मेँ हिन्दी सा्ित्य में 
कभी मेरे देखनेमें नहो आये ओौर न जिनके प्रचछित हो सकने की 
आगे कोड आशा ही की जा सकती दै । इनके सिवा उसमे अरबी- 
फारसी के आरिज, इनकिशाफ, इरतराकिया, इर्छत-फाइली, 
इस्छत-मादी, युस्ततीट, सुस्तफीद्‌, मुस्तोजिरी, शफीअ ओर 
अंगरेजी क प्रीमियम, प्रीमियर, प्रिविठेज खीव, प्रोक्ठेमेशन, प्रेस 
कम्यूनिक, प्रोप्रस रिपोर, प्रोबेशनरी, प्रोसेशन आदि हजारों शब्द्‌ 
इसी छिए भरे गये थे कि राब्द-संख्या सवा-छाख हो जाय 

आज-कर हिन्दी के कुछ ' सामयिक पतों मे वगं-पटेलियों 
निकलने गी हे । वगं-पदेखीवाशों को अधिक शाब्द्-संख्यावाछे 
कोशो की सहायता अपेक्षित होती है! अर्थो का तो बे.उनते 
स्वयं मन-माना आसेप कर जिया करते है । वग-पहेछियों 
के कारण शबव्द्-कोरों की विक्र बहती है, इसछिए अब 
कुछ खोग इसी दृष्टि से कोश बनाने ओर छापने खगे है। 
इस तरह की वातो के कारण कोशा के दूसरे आवरयक अंगो 
गुणों ओर विशेषताओं पर पानी फेरकर केवर शब्दसंख्या 
राखो तक पहु वाने की प्रवृत्ति ओर भी बद्‌ रही है । पर यह 
्रवत्ति कभी प्ररांसनीय नहीं हो सकती, क्योकि इससे कोशो का 
स्तर उपर उठने में बहुत वाधा होती ह । अतः इस प्रवृत्ति से 
जितनी जल्दी हमारा पीछा रटे, उतना ही अच्छा । 

इस समय हिन्दी को एेसे कोशो की आवदयकता नहीं हे, 
जिनमे फाङत्‌ ओर व्यथं के शब्द भरे हों आर जिने अर्था के 
स्थान पर नाम मात्र केदो-चार उरुटे-सीधे पर्याय देकर काम 
चलता किया गया हो । हिन्दी का वत्तमान गौरव तो एेसे शाब्द. 


शाब्द-संख्या ॥ २९. 
कोरा की अपेक्षा करता हे, जिनमे मध्य-युगीन हिन्दी स्चनाओं 
के शब्दों के सिवा. आधुनिक हिन्दी मे दिन-पर-दिन बदनेवाछे 
सभी प्रकार के शब्दों का विष्ठृत अर्था ओर व्याख्याओं सहित 
समावेश हो ओर जिनका पूरा पूरा उपयोग हिन्दी-भाषियों के 
अतिरिक्त अन्य भाषा-माषियोंके छिएमीदहो सके। आसा 

दी कं भावी कोशकार एेसे कोरों की रचना करेगे जो बिदेशी 
उन्नत भाषाओं के शब्द्-कोशों की बरावरी कर सकेओरजों 
हिन्दी तथा भारत का मुख उञ्ज्वर करनेवाङे हो । ओर यहं 
बात तभी हो सकेगी, जब .हम शब्द्‌-संख्या का मोह छोड़कर 
शाब्दो के अर्थगत महत्व ओर उनके पारस्परिक सृ्ष्म अन्तरो कौ 
ओर अधिक ध्यान देंगे । 

एक बात ओरद। कोशोंकास्तर ऊँचा करना कोडा के 

सम्पादकों ओर प्रकाशकों का कामतो हे ही; हिन्दी-प्रेमी पाठक 
ओर जिज्ञासु भी एक दूसरे प्रकार से उनका स्तर ऊंचा करने मं 
सहायक दहो सकते ह । निम्न कक्षाओं के साधारण विद्याथियों 
की वात तो दूसरी है; पर जो पाठक अधिक रिष्ित आंर समञ्च 
दार दो, उनसे अवदय यह आशा की जातीदैकिवेकोशोमें. 
आये हुए शब्दों के अथे-गत महत्व पर ही अधिन ध्यान देंगे 
उनकी कोरी शब्द-संख्या पर नहीं । ओर जब साधारण पाठक 
मी कोशो का अर्थगत महत्व ठीक तरह से ओर पूरापूरा 
समश्चने ख्गेगे, तव कोर का स्तर आप-से-आप उपर उठने 
खगेगा-सम्पादक ओर प्रकाराक वह स्तर उपर उठाने के लिए 
विवश हो जार्येगे । 





~ 


ग्द के रूप 





यो तो सभी माषाओं मे शब्दों के अनेक रूपान्तर ओर उने 
कुछ विकार होते है, पर हिन्दी में इष प्रकार के रूपान्तर ओौर 
विकार कड कारणों से अपेश्चाकृत अधिक होते ५ । पटे तो व्या- 
करण के नियमों के असार होनेवाटे ख्पान्तर रहै, जिन्हे धिकार 
कहते दें । उदाहरणा्थं--एक साधारण शाब्द "करना लीजिए । 
इसके कर, करे, करो, करता, करती, करते आदि अनेक रेसे रूप 
1 गोते ~ भ ७ ( १ क ~ ५ १ तो 
तां हात हां हे; जनम कौ करः धातुकद्रारा करना' के साथ 


शब्दों के रूप ४१ 
(~ स भ (^ = 9 
उनका सम्बन्ध सूचित होता हे; पर कुछ रूप पेसे भी होते दैः, 
जिनका करः या (करनाः से कोह सम्बन्ध ही नहीं सूचित होता । 
जेसे--किया, की, कीजिए आदि । अव यदि इसके साथ 'करनाः 
ओर उसकं विकारो के कियो, कीन्ह, करयो, कीजियत, कीजे 
आदि खानिक या प्रान्तिक रूप भी छे स्यि जाय, तो विकारो की 
संख्या ओर भी बट्‌ जाती दै । इसी प्रकार श्टोनाः क्रिया का भूत 
कालिकरूप हुआ? तो होता ही दै, कहीं भया, कहीं “भयोः ओर 
कहीं “भाः भी होता हे । तिसपर छिंग, वचन आदि के विचार से, 
प्रसंग के अनुसार हदोनेवारे अलग अङ्ग रूपतो हेही। यही 
चात्‌ अन्यान्य सव क्रियाओं, विशेषणो, सज्ञाओं आदि के सम्बन्ध 
मे भी समञ्चनी चाहिए । | ¦ 
दूसरे, राब्दों के रूप बदरन या तोडने-मरोडने मे कवि छोग 
भी कु कम सहायक नहीं होते ! कुछ तो कविता के छिए शव्वों 
के रूप बदलने का उन्हे विशिष्ट अधिकार-सा होता है ; ओर 
अवस्थाओं में उन्हे छन्द-शाख या पिंगट के नियमों अथवा छन्दं 
के विस्तार के विचार से भी तोड्-मरोड करने के छिर विवरा दोना 
पडता हे । कुछ पुराने कवियों ने तो दीन्ह' की जगह धिनः का 
ओर कुछ ने दिवस-वाचक "दिन के अर्थ में (दीनः तक क प्रयोग 
शिया हे । देत, लित ते समी कहते है, पर दीनदथाङ गिरि ने 
पाद-पूत्ति के ए देवत" ओर छेवतः रूप भी कर दिये हें । 
अप्सराः क। वाचक अरबी टूर शव्द तो प्रसिद्ध है ही, पर किसी 
कविने केवर (तुरकिनी' का अनुप्राल मिलाने के लिए उसे 
हरकिनी" भी कर दिया दै । केशव, पद्‌माकर, भूषण आदि शाच्दो 
के एेसे तोड्-मरोड़्‌ फे छिए विशेष प्रसिद्ध है । अमृत-घ्बनि छन्द मे 
द्वित्व बणे छनेकेकिएतो शब्दों को रे विकट रूप देने पड़ते 
< र्व | = ४ धि 
ट 1 वसं इरवर ही रक्षक है । यह्‌ तोड-मरोड़्‌ इतने अधिक 
“ विस्तृत क्षेत्र में ओर इतने अधिक रूपों सें प्रचङित है कि यदि 





ध्र कोश्च-कला 
इसके नियमों ओर भेदो-उपमेदों का ठीक ओर पूरा विवेचन किया 
जाय तो एक खतंत्र पुस्तक तैयार हो जाय। तोभो दिग्दशेन 
मात्र के किए यहां कुछ वातो का उल्ठेख कर देना आवरयकः 
जान पडता है 1 ्‌ 

शब्द के अन्त में कहीं आ, कही ई, कदी ॐ, कहीं ओ आदि 
बदा देना कवियों के वार्ण हाथका कामदह। जेसे- काम को 
कामाया काम्‌, चाङको चाछिया चाली, भार को भारा आदि। 
फिर (क ) कीं व्याकरण के नियमों के कारण ओर (ख ) कीं 
अनुप्रास के विचार से उन्दैं शब्दोंके श्प में कुछ विकार करने 
पड़ते देँ । जेसे-( क ) भाहि चां आदि ; ओर (ख) 
अन्याय की जगह अन्याड, निधित की जगह निहचीत, अपेय 
की जगह अपीव, आयु की जगह आउ या आउ आदि । परन्तु 
कोशं मे साधारणतः काम, चार, भाट आदि सरूप हयी लिये जातें 
दै । कविताओं में छन्द के विचार से प्रायः हस्व मात्रार्पै दीघं 
ओर दीघं मात्रा हृस्व भी कर दीं जाती हें । कभी कहीं कुद 
अक्षर घटा-बढा भी दिये जते ह; जेसे-छृ्तर कौ जगद्‌ कृतिसन, 
अद्म की जगह अस्मय, खाश्चा की जगह र्च्छा, पल्ली की जगह 
पतिनी आदि । कभी कभी वे मन-मनेदटंग से या पुराने शब्दों 
के €ंग पर नये शब्द भी गद्‌ ठेते हे । जेसे--अमूल्य की जगह 
निरमोखक; ओर मीत से मीतता । आव्रदयकता पड़ने पर वें 
छन्दो के विचार से संस्छृत समासो फे नियमों के अनुसार नई 
सन्धि भी कर ठेते ह । जेसे-- तुलसीदास जी ने अति, ओर 
दीन' के योग से 'तिदीनः बना छिया है ओर गृह+आदि के योग 
से बननेवाङे गृहादि" कों पाद-पूर्तिं के छिए श्ृहादीः कर दिया 
हे । यथा-वालक श्रमं न भ्रमिं ग्रहादी। अति ओर दीन 
या गृह ओर आदि तो संस्कत के शब्द्‌ है ; पर कुछ छोग ठेट 


हिन्दी शब्दों मेँ भी इसी प्रकार का संयोग कर देते है । भूषण ` 








शब्दों के रूप ४२ 
ने कटा अवः को मिखाकर कावः ( भूषण भातु कृषाजु काव 
सुमान प्रताप महीतर पगे!) ओर सो अवः को मिलाकर 
'सोवः ( यों सिवराज को राज अडोर, कियो सिव सोच कहा 
धुवधूहै।) कर दिया । हे अीःको मिलाकर हेदी रूप 
तो अनेक प्राचीन कवियों ने दियाहीदै। सुमित्रानंदन पतने 
भी सं स +दहि० उभार को भिखाकर सोभार ( मुक्तं नभ-बेणी 
मे सोभार ) बनाया है । अवधी, ब्रज भाषा आदि मे अवलोकन, 
मिन सरीखे कुछ शब्द अवलोकनि, मिलनि आदि हप धारणं 
करकं पुं° से खी० भी हो जाते है । जेसे--अवलोकनि, बोलनि, 
मिनि, प्राति परस्पर हास ।--तुखसी । कचि लोग सुन्दरता से 
सुन्दरताई, चारुता से- चारुता या फजीहत से फजिहतताई 
सरीखे राब्द भी वना छेते है । इस प्रकार के शब्द साप्रने आने 
पर कोशकार के सामने यह्‌ विकट प्रन उपस्थित होतादै कि 
इन्दं कोश में स्थान दिया जाय या नहीं । सिद्धान्ततः शब्दों के 
एेसे रूपों को शव्द्‌-कोश में स्थान नहीं मिख्ना चाहिए । इनका 
विवेचन तो विशिष्ट अरन्थों की टीकाओं भूमिकाओं आदिमे 
प्रसंग के अनुसार, अथवा प्रान्तीय भाषाओं या स्थानिक बोखियों 
कं व्याकरणों में ही रहना ठीक होगा । पर जब तक सभी प्रसिद्ध 
आओंर मान्य कवियों के अन्थों के एेसे सटीक ओर प्रामाणिक 
संस्करण ओर सभी विभाषाओं तथा बोखियों के व्याकरण सुखम 
नदह, तवतक क्या किया जाय ? अच्छे कोशकार को एेसे 
विकट अवसरों पर बहत ही विचारपू्वंक यह निणेय करना 
पडता द कि इस प्रकार के कौन-से शब्द अथवा उनके कौन- 
से रूप छिये जार्ये ओर कौन-से न खयि ज्ये । 

शब्दों कौ अक्षरी भी कोशकारों के सामने एक विकट 
समस्या उपस्थित करती है । पुराने कवि ओर उनकी कृतियों के 
स्िपिकार शब्दों कं उच्चारण ओर अक्षरीकान तो उतना 





ध कोश-कडा 


अधिक ध्यान ही रस्खते थे, न उनके समय में राब्दों के 
सानक रूप ही स्थिर होने. पातेथे। उन्दे संस्कृत राब्दों को 
हिन्दी स्प भी देने पड़ते थे ओर जन-साधारण फे उच्चा. 
रण काभी ध्यान रखना पड़ताथा। इसी छिए वे विषाण को 
विखान, कस्प को करप, पय को पे, प्रइन को प्रसन या परसन 
नियांस को निरास, निष्काम को निहकामी, विहगेख को विर्ह- 
गेस ओर संहार को संघार कर देते थे । "निवास" से (निवसनाः 


तो वना ही, कहीं उसका रूप निमसनाः भी दो गया । हमारा देरा 


बहुत अधिक विस्ठरत है; ओर हिन्यौ का प्रचार सदा से बहुत दूर 
दूरतक के क्षेनों मे रहा हे। प्रायः कवि छोग अपनेक्षेत्र की 
बोटी या उसके कुछ शब्दों का भी प्रयोग करतेथे ; ओर कभी 
कभी दूसरे कवियों द्राया प्रयुक्तं ओर दृसरे क्षेत्रो मे प्रचित शब्दों 
का प्रयीगकरनेमेभी वे संकोच नहीं करते थे । कबीर, सूर, तुखसी 
मीरा आदि समी ने अपने अपने क्वो मे प्रचलित सब्दो के अति- 
स्किदरद्र तककेष्षेत्रों में प्रचित शाब्द अपनो कविताओं में 
रखे हे; ओर लिपिकारों ने एेसे एक एक राब्द्‌ के अनेक रूप ओर 
अक्षरियां कर दी है, जिससे अथं घुछना असम्मव-सा दो जाता 
हेः । अव धीरे धीरे उन रब्दों के ठीक रूपों ओर अर्थो तक परह चने 
का प्रयत्न हो रहा ह। इस प्रयल्न कौ सफरता में कोशकार भी 
बहुत कुछ सहायक दो सकते दे । 
शब्दों के भिन्न भिन्न शूप जुख्यतः तीन कारणों से होते है । 
एक तो स्थानिक उचारण के मेद से। जेसे--का" कहीं कों 
बोटा जाता हे, कहीं कोः कहीं कौ । कोड विसवाः कहता दै 
कोड "विस्वा ओर कोई "विस्साः । कोड कवाड़' कहता है ओर 
कोड कवार । इसी उच्चारण-मेद के कारण कोई “हल आ! छिखता 
हे, कोड ह्वा ओर कोई हाः या ददुवा । शब्दों के 
स्थानिक रूपान्तर भी इसी वगं मे आते है । जेसे -'कारिखः ओर 


पि या 


दाब्दं के रूप ८९ 
'करखाः, 'टदहद्ुजाः या टह, यहां ओर र्हा या श्हिरयांः 
वरह ओर “उह” या हुओं, सूखनाः ओर 'सूकनाः आदि । 
की "र का छः ओर कहीं छः का र हो जाता ह । र कहीं 
ङ हो जाता है ओर “ङ कहीं र वन जाता ह । जंसे--“खोपडा" 
का धलोपराः या चुषड़नाः का ध्चुपरनाः । “षः प्राचीन प्रन्थों में 
प्रायः खः क्‌ शूप में भिख्ताद पर कहीं कहीं ख'्का वमी 
हो जातादटे।क्ष,ष तथासप्रायःसःकेल्प मेही मिल्तेदे। 
"यः प्रायः जः हो जाता हे; जसे -योगी से जोगी, यश से जस 
आदि । अच्छे कोश्चकार कों एेसे अवसरों पर मानक ओर शिष्ट- 
सम्मत रूप स्थिर करके महण करना पड़ता है; ओर उसी के साथ 
अथं या व्याख्या रखनी पड़ती ओर उसका विवे चन करना पड़ता 
हे । रोष रूपों कं सामने मानक रूप का उल्रेख या अभिदेश्च मात्र 
यथेष्ट होता है । अथे दिया जायगा वजीर मे; ओर 'उजीर' कँ 
आगे होगा--३० वजीर । एला करके कोशकार व्यथ के पिष्ट- 
पेषण ओर विस्तार से वचता हे । 
शब्दों के कड करई रूप भिख्ते का दूसरा कारण होता दे- 
छन्दो में मारां पूरी करने का नियम । इसी कारण देवः ओर ` 
"नरकः कहीं “देवा! ओर "नरका" या नरष हा जाते ह, खभार 
कटां खभाराः या 'खभाराः आर कवार कहां कबारू- आर का 
कवरो" हो जाता हे। "अथः कीं आथ हो जाता हे, ओर 
उत्तरः कभी (ङतर' शये जाता हे ओर कभी “उत्तर । कहीं कीं अन्त 
मे नः वद्‌ जाता है. जैसे दोच से दोचन। ओर कहीं आरभसे 
“अः वद्‌ जाता हे, जेसे नाहकः का “अनाहकः । इस प्रकार का 
बहुत-सी वाते हे, जिनका उर्छेख करना अनावरयक जान पड़ता 
दे । साधारण पाठक अध्ययनं करते करते इस प्रकार की बहुत-सी 
बातों से सहज मे परिचित दहो जाते है। एेसी अनेक बातें 
अवधी, बुन्देखखंडी, व्रज भाषा, राजस्थानी आदि के अलग 
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अख्ग व्याकरणों के अध्ययन से भी जानी जा सकतीं हें 
शब्दो फे रूप वित होने का एक तीसरा ओर बहुत दही 

विकट क्षेत्र है, जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है । वह्‌ क्षे 

हे छिपिकारों के प्रमाद ओर प्रेस के भूतोंकी छपा का । ब्राचीन 

कारमं कितावों के शोकीन इधर-उधर से किसी पुस्तक की 


दस्त-खिखित प्रति भिट्ने पर किसीन किसी कारण से उसकी. 


उ्टी-सीधी प्रतिलिपि कर छिया करते ये । यह क्रम बरावर 
आगे वदता रहता था जिसे पाठ विष्ृत होता चरता थां | 
अधिक से अधिक प्राचीन हस्त-छिखित प्रतियों का महत्व इसी 
लिए अधिकदहोताद कि वे मूके बहुत पास की होती है। 
उनमें विकार का उतना अधिक अवकारा नहीं रहता, 
जितना परवत्तीं काठ की प्रतियों में होता है । पर अधिकतर रेषे 
ही हस्त-छिखित मरन्थ मिलते है, जिनके पाठ मू पाठ से बहुत 
छुछ भिन्न दोते या वहत दूर जा पडते है । ओर एसी प्रतियों 
के कारण लोगों का मूढ कवियों या टेखकों के आशय तक 
यटुचना कभी कभी असंमव हो जाता है । यदि आपको कहीं 
“भू-तनयाः की जगह "मूत नयाः, (सारंगः की जगह भमार्गः या 
भोन' की जगह मोन छिला हुआ मिटे, तो आप उसका क्या 
अथ सम्चेगे १ अथवा यदि शुद्ध पाठ तो हो- 
सब रग तंत रवाब तन, बिरह बजावै नित्त । 
परन्तु छिषिकार्‌ के भ्रमाद्‌, सम्पादक के अज्ञान अथवा प्रेस के 
भूतो की छपा से छिखिा या छपा हो- 
सव रंग तंतर बावतन, विरह बजावे नित्त । 

तो इसमे के तंतर ओर वावतन का आप क्या अथं समद्चेगे ¢ 
अथवा यदि सुरति ठेङटी ठेज स्यौ" की जगह मिरे--सुरति 
टेङखी ख जल्यौ तो आप इसका क्या अथं करेगे ? एेसे 
अवसरो पर अच्छे कोशकार यां सम्पादक की प्रखर बुद्धि ही 


शब्दों के रूप ४७ 
चात की तह तक पर्हच सकती ओर शब्द का ठीक रूप स्थिर 
कर सकती हे । 

घनानंद के कवित्तों का जो संग्रह पं० विरवनाथप्रसाद्‌ जीं 
 मिश्रने सं० २००० प्रकारित किया था, उसमे एक जगह 
छपा था- तिहार निहारे विन प्राननि करत होरा, बिरह-अगार 
निमगारि हिय होरी सी। इसमें के "निमगारिः शब्द का 
अथं नीचे पाद्-रिप्पणी में दिया गया था- निकालकर, उत्पन्न 
करके । दो वषं वाद्‌ जव शवनानन्द ओर आनन्द घनः प्रकाशित 
हुआ, तब उसमे भी यदी वात अ्योंकी त्यों छप गड । इसके 
कदे वषं बाद्‌ अपने कुछ मित्रों मे दोषी की बात-चीत के समय 
मिश्रजी ने सना-होटी मंगल मई । मंगल-भाषित का यह्‌ नया 
प्रयोग सुनते ही उनका ध्यान “बिरह-अंगार निमगारि हिय होरी 
सीः का ओर गया ; ओर उन्होने समञ्च छिया कि घन आनन्द 
कौं हस्त-छिखित प्रति के छिपिन्दोष के कारण ही अंगारनि 
मेगारिः का अंगार निमगारि हो गया हे; ओर श्ोखी मंगरनाः 
वाखा समुहावरया ही उक्तचरणमें भँगारिदियहोरीसीः के रूप 
मे आया है । तब उन्होने घनानन्द कवित्त के दूसरे संस्करण 
( सं० २००७ ) मे यह्‌ भूक सुधारी । यदि साधारण बात-चीत 
मे आये हुए एक मुहावरे को तुच्छ समञ्चकर मिश्र जी उसकी 
ओर ध्यानन देते, तो अभी ओर न जाने कितने दिनों तक 
यह गुत्थ न सुखद्वती । 


कभी कभी रखाब्दों के अन्त में कुछ प्रत्यय ङगकर एक नया 
अथे उत्पन्न कर देते देः। एक वार वैशाख मासका ऋतु-चित्र 
देखकर प० रामचन्द्र श्युक्छ ने कहा या-भलखा बतलाइए, इसमें 
क्या बेसाखियत है !' एक कदानी-संग्रह.में एक कहानी के सम्बन्ध 
मे छिखा था-इसमे कद्ानियत बहुत बदी-चदी है । हिन्दी का 
यहु “इयतः प्रत्यय "पनः प्रत्यय का वाचक होता हे; ओर संज्ञाओं 
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के अन्त में छगकर उन्दं भाववाचक बनाता है। इस्ती प्रकार का 
आहट प्रत्यय भी हे जिसके योग से शववराहट के ठंग पर कुछ 
लोगों ने खिजखाहटः फुसखाहट' सरीखे कुछ शब्द बनाकर साहित्य 
मं उनका प्रयोग किया है । रज माषा सें तुमहिं का अर्थं होता है-- 
तुमको या वु्दे, ओर करिहैः काअथं होता दटै- करेगे । पर 
साधारणतः कोशो मे तुमहिं ओर करिह सरीखे र्पखेतेका 
नियम नहीं हैः | कारण यही है फिं इस प्रकार की वाते कोशं 
की अपेक्षा व्याकरण से दी अधिक सम्बद्ध होती है । एेसी बातों 
का विवेचन वैयाकरण ही ठीक तरह से कर सकते है, कोशकार 
नहीं । कोराकार तो अधिक से अधिक यही कह सकता है कि 
1 2 1. 


१ संक्षिप्त हिन्दी चब्द्‌-सागर % के ्पोचवें संस्करण का जो परिरिष्ट 
नागरप्रचारिणी समा ने विना सक्ते पृक्ते या परामर्शं स्यि तैयार 
कराया थाः उसमं (क) जग (ख) पानो यर८ग) कपास ॐ 


अथं मे चनो देखकर मँ वहत चकराया था । मेरी समज्ञ मे न आया 


कि वनः का धनोः ल्प क्यों जर केसे छया गया जर यह्‌ कौ से 
आया है। सोचने पर याद्‌ आया कि विहारौ ने कदा है 
सव सूक्यो, वरीस्यो वनौ, खौ द्‌ उखारि । 

ओर वहीं से यद ध्वनौ शब्दं व्यो कायो टे ख्या गया है। वास्त वं 
म यहां वन" मे उुन्देललंडी ओर अवधी का “ओः प्रस्य लगा है जो 
वरज माषा कै दू का दूरा रूप ओर्‌ भीः का वाचक है। यँ बनः 
काथं दै कपास मौ। इसके वराद टौ जो 'ऊखौः शब्द आया है 
उसका अथ भौ इसी प्रकार है-ऊखमो। यर यह सष्ठ फि इस 
पकार क रूप कोशो मे इसलिए नदीं चयि जाने चादि कि यह ^" कुछ 
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वार्ध्र प्रकार के सभो सब्दो मे ल्ग सकता दहै; ओर हं [कसा राब्द्‌ का 


उसी प्रकार मोचि अंग नहीं है, जिस प्रकार कटास्मक; रागात्मकं अर 
तवांगाव्मक आदिमंका आत्मक । अतः इतत शः का भी (आत्मकः 
पनः इ आदि प्रत्ययो कौ तरह खत विवेचन होना चाहिए | 


शब्दों के रूप ४९ 
"हि" यां "हिः का अथं असक विभाषा मे कोः होता है, ( जेसे 
तोहि, वाहि आदि ) ओर ष्टे या शदे" अमुक विभाषा म क्रियाओं 
के अन्तमं छगकर गाः या भेःका वाचक होता हे; ( जेसे-खेहै, . 
देहैः आदि ) । कोश्चकार तो यही बतखावेगा रि तुम्दरा' या 
तुम्रो" का वही अथं हे, जो कुम्हार" का है; पर तुमरे" का 
अथं "तुम्हारे यद" ( सो तुम्हरे अवतरे आनि के, सूरदास के 
स्वामी ।--सूर ) वतङाना मुख्यतः वैयाकरण का काम है; अथवा 
उस कोशकार का, ज विशिष्ट रूप से सूरदास के शब्दों अथवा 
त्रज भाषा का कोश बनाने.वेठे । # 
व्रज भाषा सूर-काष मं काोसिवेःका अथ कांसनेःया 
खिसियाडः का अथं (खसिया,. या छजाकरः या गावताः' का 
अथ 'गाती है" आया हे। इस प्रकार के रूप ओर अथं तो उक्त 
कोरा मे फिर भी जेसे-तैसे खप सकते हे, पर साधारण कोशो में 
फेसे सभी शब्द या क्षब्दों के सभी रूप किसी प्रकार नहीं खयि जा 
सकते । मेरे एक स्थानिक विद्धान्‌ भित्र इसी किए हिन्दी कोशों 
की रहैसी उडाते है कि उने उन्हें इस प्रकार के सव शब्द्-रूप 
नहीं भिरुते। वे कहते दै कि जब तक शब्दों के सभी प्रकार 
के रूप कोशमेन दहो, तच तक वह्‌ कोरा ही नहीं है । ओर कदा- 
चित्‌ इसी प्रकार की धारणा के वशावत्तीं होकर व्रज भाषा सूरः 
कोष तै "गाना क्रिया के गाइ. गाङो, गाई, गाड, गा, गाऊं 
गाङ, गार, गाए, गानत, गानति, गानि, गानी, गाने. गाते, 
गान्यौ, गायो, गावनो, गावि, गावदहिंगे, गावहु, गावे, गाव, 
गावेगो, गावौ आदि जितने रूप मिरे, वे सभी ठे यि गये हे; 
ओर इनमे से बहतर रूपों के साथ अछ्ग अरग उदाहरण भी दे 
दिये गये हं । यहो तक कि कथत' शब्द्‌ तो उदाहूरण सहित 
ख्या ही गथा हे, उसका सखी० रूप 'कथतिः भी अलग लिया गया 
टे, ओर उसमे भी एक उदाहरण हे । अब समञ्चने की बात यदह 
५ | 
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दे किभाषामें इस प्रकार की सैकल्ो-हजासे क्रिया है; ओर 
उन सभी क्रियाओं के ठेसे अनेक रूप या विकार होते है । फिर 
हमारे छिट ( अर्थात्‌ साधारण कोशकार के छिर ) एक व्रज 
भाषा तो हे दी नदीं । खड़ी वोी, अवधी, राजल्ानी, बुन्देली, 
पूवीं आदि अनेक खानिक मेद्‌-उपमेद्‌ मी तो है । यदि साधारण 
कोराकार उन सभी वोखियों की सभी क्रियाओं ® सभी रूप छने 
खगे तो उसका कहँ ठिक्राना ख्गेगा ! वस्तुतः इस प्रकार की 
वातों क विचार या तो व्याकरणकेक्षेत्र मै आता हे, या 
भाषा-विज्ञान के। ये बातं साधारण श्ब्द-कोश के अधिक्षेत्र 
के बाहर कीट । किसी विशिष्टबोखीया विभाषाके कोरा मं 
भी एक जगद वे सव्र नियम वतला देना ही येष होगा, 
जिनके अधीन शब्दों के रूप बद्र्ते या विक्त होते हे । समी 
९ का > 
शब्दों ओंर विशेषतः सभी क्रियाओं के सभी रूपों के फेर में 
पड़ना, अपने किए व्यथे का सिर-ददं मोक ठेनातो है ही; 
पाठकों के सिर व्यथं का भार मदना भीहै। इन्दी कारणों 
से अच्छे कोशकार को विचारपूवंक यह स्थिर करना पड़ता हे 
कि अमुक शब्द अमुक रूपमे ख्या जाना चाहिए, या अमुक 
रूप मं नहीं छया जाना चादिए । इस सम्बन्ध मँ उसे कुछ 
निचित ओर सवे-मान्य सिद्धान्तो का पान करना पड़ता है छन करना पदता हे ‹ 1 
१ उदादरणाथं--( क) कोयो म क्रियाए अपने साधारण रूपमे 
ही ली जातौ हं। प्रायः क्रियाए एेतेस्पोमेंमी प्रयुक्त दोती है जिन 
दम क्रियाः विरषृण रूप कह सकते ह, प्रर जो वस्तुतः क्रियाओं कै पूर्व 
काल्किसूप होते ह | विहटना;, विहंसना दि कै क्रमराः विहटि; 
विर्हेसि स्पभौ प्रायः कविताओं मे मिलते टं; परे ल्प कोशं 
म॑ल्नेका नियम नदींहै। (ख) सिद्धान्ततः संज्ञाए ओर विदोषण 
सदा पुर स्पमेदीच्िजातेदैः घ्री सूपमेनहीं। हँ, जिगसों 
ॐ सुभीते कै लिटि उनके जागे खी रूप भौ दिख दिये जाते है; 
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ठेसखा करने से वह भी बहुत-सी कठिनाइयों से बच जाता हे ; 
ओर कोश का उपयोग करनेवाों को भी शब्द ददने में 
01/31 दोती दै | © ५ ^ न | ० 

संज्ञाओं से बनी हद्‌ क्रिया्एतो खी ही जाती हं, पर अपने 
साधारण वत्तमान-कालिक रूप मे, भूत-कालिक या भविष्यत्‌, 
काछिक रूपों मे नहीं । पर "खडा या उसका वाचक “खादः 
शब्द एेसा हे, जिसका साधारण रूप शखडना? या “खादना होता 
ही नही । अतः पसे शब्द एेसे ही रूपों मे ल्यि जाते हें। 
'आफत का सारा सरीखे प्रयोगो के कारण "माराः राब्द्‌ खेना 
आवरयक नहीं हो जाता । विवेचन या वो “आफतः के अंतगेत 
पद्‌ फेरूपमें होना चाहिए या मारना क्रिया के अंतगत । 

क्वि रोग ही शब्दों के रूप गदने ओर विकृत करने में दक्ष 
नदीं होते ; गद्य रेखक भी इस कायं मे परम पट्‌ होते हें। 
यह्‌ ठीक है कि आज-कर हमारी साहित्यिक भाषा का स्वरूप 
पटरे की अपेक्षा बहुत-कुछ संजकर स्थिर हो चुका दै ; पर बह 
दे तो जीवित भाषा ही; ओर तिसपर सारे भारत मे सबसे 
अधिक वोी ओर समञ्यी जानेवाखी भाषा दै । इसके फठ- 
स्वरूप स्थानिक प्रभावों के कारण इसमे अनेक प्रकारके परि 


ओर जरह आवच्यकता हो, वर्ह कोष्ठक मे यह निदेश भी कर दिया 
जाता हे कि यह राब्द राज-स्थानी, भुःदेली, व्रज, अवधो, पूर्वी अथवा 
एेसी दी ओर किसी विभाषा या स्थानिक वोलीका है। इसी प्रकार 
संज्ञाओं के आगे उनके ख्री° या अल्पा° रूपं ओर आवर्यकतानुसार 
उनसे बननेवाढे मूत कृदन्त, विशेषण आदि रूप ओर विशेषणो के आगे 
उनसे वननेवाठे भाववाचक संज्ञा रूप मी दिखला दिये जाते हैँ । अर 
(ग ,) जो शब्द या प्रयोग सदा बहुवचन मेँ ही आते हौ या उभय-लिगी 


दोः उन आगे उनकी इस विरोषता का. निद॑श करना मी आवदयक 
होता 
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त्तेन ओर रूपान्तर होते रहते है ओर तरह तरह के नये 
शब्द ओर प्रयोग आकर मिरते चरते है । इनमें से जो शब्द 
ओर प्रयोग अच्छे ओर उपयोगी होते है, बे तो चरू निकल्ते 
दे; ओर जो भदे, रदी या अनाघरयक होते है, बे उसी तरह 
छट या मर आते ह, जिस तरह पुरानी कविताओं के 
१ क, कः+ ४ 

बहुत-खे शव्द ओर प्रयोग अव तक द्रृट या मर घुके है । अच्छे 
कोराकार को पहटठे वग के शब्दों ओर प्रयोगो कातो संग्रह 
कर खेना चाहिए, पर दूसरे ब्भ ® शब्दों या प्रयोगों मे यदि 
ङ का सग्रह करना आवरयक सम्रञ्चा जाय तो उनके संबंध 
मे बहुत सो च-समञ्च कर निर्णय करना चाहिए । | 

दूसरे वग के शब्दों ओर प्रयोगो मे देसे शब्द आति है 
जिनका मूढ प्रायः अज्ञान में होता है । भाषा की प्रकृति, शब्दों 
की उयुत्पत्ति ओर स्वरूप तथा व्याकरण के नियमों का ठीक 
ओर पूरा ध्यान न रखने के कारण ही र्वेगला में 'अकाच्यः शब्द्‌ 
वना ओर हिन्दी मे कछ खोगों ने ओखें बन्द करके उसे ठे ख्यां 
ओर चलाना चाहा । एकाकीपन, कटरा, अप॑णनामा, बहुतांस, 
खसखमानत्व, प्रागस्य, प्रथक्तौकरण, अपनत्व, अ्हडता, 
खाज्जुकता सरीखे असिद्ध ओर भहे प्रयोग इसी प्रकार के अनवधान 
के फट स्वरूप कभी-कभी हमारे गय साहित्य में दिखाई देते है । 
एसे शब्द यातो कोश में छयिही नहीं जने चाहिर्प्‌, या उनके 
आगे उनके शुद्ध रूप का निदेश मात्र करके यह संकेत भी कर 
देना चादिए करि यह्‌ रूप अशुद्ध या असिद्ध है, जिसमें ठेसे भरे 
प्रयोगो का अगे प्रवछन न होने पावे । 

इसी वग मे कुछ एेसे शब्द सी आते है, जिनके रूप प्रायः 
विषादाद्‌ होते दह ओर जिनके सम्बन्ध में विद्वानों मे मत-मेद 
होता है । हिन्दी में पहॐे “उपरोक्त शाञ्द अशुद्ध माना जता 


था ओर इसी ठिए उसके स्थान पर “उपयुक्त! चछा । पर अव्र 


~त 
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वैदिक भाषा के ऊुछ ज्ञाता “उपरोक्त रूप भी शुद्ध वतखाते हैं । 
कोड “राष्टियः रूप शद्ध बतखाता है, कोड ^राष्रीयः । किसी के मत 
से राजनीतिक दीक हे, किसी के मत से राजनेतिक । अंतरा्रौय 
अंतरराष्ट्रीय ओर अंताराष्रीय के सम्बन्ध मे तो बहुत दिनों से 
खअगड़ा चर ही रहा है । संसृत व्याकरण के सनियम कुछ इतने 
विस्ठत ओर व्यापक हें कि सव खोग उन्हें समञ्चकर यह्‌ निणेयं 
नहीं कर सकते कि वस्तुतः कोन-सा रूप शुद्ध दं । साधारण 
कोशकार के छिए यह सिति ओर भी विकट दहो जाती हे। 
रएेसी अवसा मे उसे अधिक प्रचलित रूप दही ग्रहण करके 
उसके आगे अथं देना पडता) रोष रूपों का उर्खेख मात्र 
करके अपने ग्रहीत रूप की ओर अभिदेश कर देना यथेष्ट हे । 

हिन्दी कोरों के छिए प्रायः संस्कृत कोशो से मी शब्द ल्यि 
जाते हे । एेसे शाब्द छेते समय कड बातों का ध्यान रखना पड़ता 
हे । संकेत के कुछ शाब्द एसे होते हें, जो हिन्दी में ञ्यों के त्यों 
अपने मूल रूप में नदीं आते, ब्रस्कि कुछ परिवत्तित या भिन्न रूप मे 
आते ह । संस्कृत के आयुस्‌, तेजस सरीखे शब्दों का अन्तिम दर 
स' हिन्दी में नहीं छिया जाता; ओर एेसे शव्द आयु, तेज आदि 
रूपों मे चलते हे । इसी प्रकार दामन्‌ , नामन्‌ , सरीखे सब्दो का 
अन्तिम हल्‌ (न' भी हिन्दी में रट जाता है ओर उनके रूप दाम, 
नाम आदि रह जाते हें । संस्छत का चन्द्रमस हिन्दी मे चन्द्रमा 
ओर आमन्‌ हिन्दी मे आत्मा हो जाता है। तेजस से संस्कृत मेँ 
तज सिन्‌ वनता ह, पर हिन्दी में वह तेजस्वी हो जाता दे । इसी 
प्रकार मादिन्‌ , साक्षिन्‌ आदि हिन्दी में राही, साक्षी आदिहो 
जाते है । संस्छृत में विद्टोषण शूप अद्य ओर संज्ञा रूप अद्यं होता 
हे; पर हिन्दो में दोनों का रूप अद्य ही रहता हे ; अन्तिम अनु- 
खार छोड दिया जाता ह । यही बात पद्मं ओौर पद्म सरीखे 
शब्दों के सम्बन्ध में भी है । इसी नियम के अनुसार संसृत का 


त रि गि 
ति 
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शसक हिन्दी में रासक ओर सूं हिन्दी मे सूत्र हो जाता हे । कुछ 
सस्रत संज्ञाओं कं अन्तमं जो विसर्गं रहता है, वह भी हिन्दी 
मं नही आता । संसत के उपहारः, दासः, देश्चः ओर सूयः हिन्दी 
मं उपहार, दास, देश ओर सूय हो जाते है । पर क शब्दों के 
अन्त मं जो तः प्रत्यय छ्गता है, वह्‌ हिन्दी मे ज्यों का त्यों रहता 
दे, उसका विसगं नहीं छोड़ा जाता । नैते-का्यैतः, न्यायतः, 
वस्तुतः आदि । ये सव वातं व्याकरण से सम्बन्ध रखती 
हे ; ओर अच्छे कोशकार अपने व्याकरण-ज्ञान के आधार 
पर स्वयं समञ्च सकते ह । आगे वदने से पहरे यँ प्रसंगवश 
दम यह्‌ भी बतला देना चाहते हेः कि अन्य भाषाओं के शब्द भी 
बहुत ऊ इसी प्रकार रूप बदर्कर हिन्दी मे आते हे । फारसी 
का 'चः' प्रत्यय अल्पाथक हे जो हिन्दी मे पुंटिग रूप मेँ ्चवाःओर 
खीखिग रूप मे ची" जात। हे । फारसी मेंदेग से देगचः वाग से 
बागचः, सन्दूक से सन्दूकचः बनता है । हिन्दी मँ ये शब्द पुंछिग 
अस्पाथक ओर खीटिग अल्पाथंक मे क्रमात्‌ देगचा-देगची. 
बगी चा-वगीची, सन्दूकचा-सन्दूकची आदि हो जाते है । यहाँ 
दम यही संकंत कर देना यथेष्ठ॒ समयते हे कि हिन्दी कोशो मे 
शच्द्‌ उन्हीं खूपों में ल्यि जाने चाहिए, जिन ख्यो मे वे हिन्दी में 
प्रचलित हों । हाँ व्युत्पत्तिवाठे कोषठक्‌ में उनके शुद्ध संस्कृत या 
दूसरी भाषाओं के मू रूप दिखा देना आवरयक है । 
इस सम्बन्ध मे एक ओर बात बतला देना भी आवरयक 
जान पड़ता हौ । संस्कृत मे कुछ शब्द्‌ विना -किसी अरथ-मेद क 
कभी दो-दो ओर कभी तीन-तीन रूपों में मी खिले जातेहै। 
उसमें कोश भी लिखा जाता ह ओर कोषभी। वेश ओर वेष, 
कश ओर करस, प्रदिकार ओर प्रतीकार, हन ओर हनू , दोनों 
रूप चर त । कहीं कहीं शब्दों के तीन तीन रूप भी टोते हे । 
जेसे-प्रथवी, प्रथिवी ओर प्रभ्वी; मुशचर, मुषल ओर युस; 
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सारि, सारिका ओर सारी आदिं । ओषधि तो ठीकटहौही, पर 
उसी अथं में ओषधी, ओषधि ओर ओषधी भी ठीक दहेः 
कोराकार को इस प्रकार के समी रूप अयहण करने पडते ह; हां 
विस्तार-भय से वह अथं आदि उसी रूप केआगे देता, 
जो सादहिव्यमे सब्र से अधिक प्रचलित हो; तथ। रोष रूपों के 
आगे वह्‌ गृहीत मुख्य रूप का अभिदेश सात्र कर देता दे । 

संस्कृत मे प्रायः दो शब्दों के योग से सन्धि के नियमों के 
अनुसार एक नया यौगिक शञर्‌ बना छिया जाता है । जेसे- 
देव +- उपासना से देवोपासना, सर+ईइेश से सुरेश आदि । फिर 
आगे चलकर एेसे शब्दों के दोनों अगां के पयायो के आधार 
पर भी कुछ नये शब्द बनते है; जेष-पुरेश से सुरेश्वर, सुर 
राज, सुरपति, देवपति, देवराज आदि; अथवा कोपानर, क्रोधा- 
नर, रोषानठ आदि । उक्त प्रकार के शाब्दो मे संज्ञाए' भी होती 
दै ओर विशेषण भी। संज्ञाः तो प्रायः अधिक प्रचलित हो 
जाती दहै, पर विशेषण कम प्रचलति होतेदहैः। संज्ञाए होती 
मी विशेषणो की अपेक्षा प्रायः कम हे; ओर विशेषण आवर्यक- 
तारसार नये नये बना भी लिय जतेदह। ज्ञाओं मे से कोशो 
मे प्रायः बही खी जाती है, जो बहुत अधिक प्रचलित तथा 
प्रसिद्ध होती है । जेषे--उत्तराधिकारी, पदाधिकारी आदि। 


१ “जोप्रधः शब्द अर्थं कै विचार से भी, छिग के विचार से भी ओर 
राब्द्भेद्‌ कै विचारसेभो “ओषधिः से अलग है। ष्रधितो किसी 
एेसी जङो-वूटी को कहते दै जिसमे कोई रोग-नाशक गुण हो ओर वह 
सख्रीख्गिसज्ञा है। पर भजौषधः एक तो विरोषण है, जिसका अर्थं है 

पथि-सम्बन्धी 1 सरे, वह सनज्ञामो हैः पर युंखिगि सज्ञा है ओर 
उसका अर्थं है ओषधियोकै मेलया योगसे बना हआ कों 


रोग-नारक पदाथ । इसी से ओ्रधाल्य शब्द्‌ बनता है जो उस खान 
का वाचक दैः जहां बनी-वबना्ईदया तैयार दवा मिलती हैँ 1 
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देव-बग, सुर-वग सरीखे शञ्ड नदीं छियि जाते । विद्ञेषण धायः 
इसी लिए कम यि जते है किं उनकी संख्या वहत अधिक 


^ (> दअ भ शाट <~ 
होती या हो सकती स । उदाहरणाथ--“उचितः राञ्द्‌ अनेक श्ट 


के अन्त में छगकर नये बिरोषण वनाता है; जेसे- श्वच योचित, 
राजोचित, वीरोचित, समयोचित आदि । गमनोद्यव, पानेच्छुक, 
मगलाखद, संदेहाटमक, रक्षां, मंचणाथ, खाभाथं, सहायता, 
सवाथ, फर्दायक, खाभदायक, खखदायक आदि भी इसी प्रकार 
के शब्द दै । एेले शञ्द प्रायः इती छिए नहीं छिये जाते चि 
उनका संख्या का कोड अन्त नहीं होता । टेसे शब्दों के अर्थ 
जिज्ञाखुओं को अपनी बुद्धि से सन्ि-विच्छेद करके स्वयं 
रगाने पड़ते हे । ॑ 

उक्त प्रकार की अनेक संज्ञाओंके खी०रूपमी होते हे । 
जेसे-देवराज-देषराज्ञी, सुरेश्वस्सुरेरवरी, वासव-वासयी, मव- 
भवानी, शंकर. शंकरी आदि । एेसे अवसरों पर मुख्य विवेचन 
इन्द्र ओर इन्द्राणी या शिव ओर पार्वती के अन्तरगत दी होता 
हे । देवराज या महेश्र सरीखे शा् ठेकरं उनके आगे उनके 
खीलिगिरूपमभी दे दिये जाते दै, ओर यह बतला दिया जातां 
दे कि यह शब्द्‌ इन्द्र या रिव का वाचक है । संस्कत व्या- 
करण कं नियमों के अनुसार संबोधन कारक मे श्च व्दों के कुठ 
वदले हए रूप भी होतेह: जेखे- आश, मुने, राजन्‌, सखे 
आदि । कुछ अवस्थाओं मे यौगिक शव्द बनाने क समय किसी 
शब्दके खूप मे कुछ विशार भी होता दे, जेसे--उन्नत-मना. 
महामना आदि सें मन कारूप (मनाः हो जातादहै। ठेसे शच्द्‌- 
भकार या उनमें दोनेवाठे विकार व्याकरण के क्षेत्रे अंतर्गत 
दोने के कारण शब्द्-कोशा फे क्षेत्र के बाहर होते है ओर उस 
नहीं छ्य जाते । ह, उनसे युक्त जो विरोष प्रचलित या प्रसिद्ध 
शव्द होते दै, वे अवरय राह्म होते है । 


शब्दों के रूप ५७ 
` उपर हमने संस्कृत शब्दों के ल्पों के प्रसंगे फारसी के एक 
प्रत्यय ओर उससे वननेवाठे दो-तीन शब्दों की चर्चा कीहे। 
हमारे यहो के प्राचीन कवि जिस ध्रकार संसृत शब्दों के रूप 
वहुत-कुछ वदर देते थे, उसी भ्रकार बल्कि उसते भी ङ अत्धिकं 
बे अरबी-फारसी के शब्दों केरूप वद्खा करते थे; ओर उन्हें 
हिन्दी साचे मे टाला कुरते थे । कबीर, तुखसी, सूर आदि पुराने 
कविथों ने मी ओर पद्माकर, बिहारी, भूषण आदि बाद के कवियों 
ने भी अरबी, फारसी शब्दों के रूप बहुत बदले है; ओर कहीं 
कहीं एसे रूप वदे हैँ कि उनके मू तक पहूंचना कठिन हो 
जातादहे। एेसे शब्दों मे अरदास ८ अ्जदारत ), इकती आर 
( अखतियार्‌ }\ इदम ( शेखान ), उलू ( वज्‌ ), कदूरी (कदूरत), 
रतव या कितेव ( किताब ), खुआर ( रञ्वार ); चकत्ता ( चग- 
ताई )› चराक (चिराग). नरजा ( नाराज ), पैकावर ( पेगस्बर ), 
भिसत ( बहिदत ), मसीत ( ससजञिद्‌ ), मिहरामति ( मरहमत ), 
आदि रा>द्‌ बहुत प्रसिद्ध हँ जो प्रायः हिन्दी कविताओं में मिरूते 
₹ । ईन सम्बन्ध में सिद्धान्त यही होना चाहिए फिजो शव्द 
जिस रूप में िष्ट-सम्मत ओर प्रचलित हो, उसी के अतगत अथं, 
उदाहरण, विवरण आदि दिये जाने चाहिए । शेष रूपों मँ उन 
रूपों का अभिदेश मात्र होना चाहिए, जो मानकं माने गये हों । 

कोरा में देने के छिए शब्दों के रूप सिर करने के समय कई 
ओर बातों का विरोष ध्यान रखना चाहिए । जोरूपसव से 


अधिक प्रचलित ओर शिष्ट-सम्मत हो, वही मानक माने जाने 
{५ \५५/ 9 (~. भ भ 
चा ; जर उन्हीं के अन्तगैत अथं, विवरण आदिं होने 
चाहर । यदि एक ही शब्द्‌ की कहै अक्षरियाँ मिती हों तो उन 
< स आविक प्रचछित ओर सुभीते की अक्षरी मानक सानी जानी 
चादिए । दिन्दी के वहुत-से शब्द्‌ एेसे है जो कहीं रेफ से ओर 
कीं ४ से हीं * ५ [क € से टिखे न 
कहां पूरं र से, कहीं संयुक्त वणं से ओर कहीं सस्वर वर्णं से ख्ख 
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जाते टै; जेसे-खचं ओर खरच, अक्सर ओर अकसर, उल्टा 
ओर उल्टा आदि । एेसे शब्द्‌ छिलाई, छपाई, पद्ाई आदि के 
सुभीते के विचार से खरच, अकसर, उख्टा आदि स्पोंमें दी 
ठेना ठीक दोगा । पर संस्छृत शब्द यथा-साध्य अपने मूक ओर 
शुद्ध रूप मे दी छिये जाने चाहिर्पं । तत्तव महत्व आदि रूप ठेना 
ही ठीक है, तत्व, महत्व आदि नहीं । 

कोराकार का काम शब्दों के डद्धरूप या अक्षरी बतखाने 
तक ही सीमित नहीं रहता । शब्द्‌ का शुद्ध उच्चारण बतलाना भीं 
उसका कत्तेव्य होता ह । यह ठीक हे कि देव-नागरी छिषपिमें 
जो कुछ छिखा जाता दै, वही पदा भी जाता दै; परन्तु कभी-कभी 
कुछ रोगो, विशेषतः अन्य भाषा-भाषियों को उच्रारण-सम्बन्धी 
कुछ कठिनता होती ही द। एेसे छोगो के सुभीते कें विचार से 
कनखजुरा; कनपटी, गङ्तकिया, दुभाषिया, मनचलखा आदिं 
रूप न रखकर कन-खजूरा, कन-परी, गर-तकिया, दु-भाषिया, 
मन-चखा आदि खूप देने चाहिणं ; नदींतो सम्भव दै, कुछ 
खोग भूर से उनका उच्चारण कनख-जूरा, कनप-टी, गख्त- 
किया, दुभा-षिया, मनच-खा आदि समञ्च ठे। यह्‌ ठीक है 
कि जिन कोशों में राब्दों के आगे निश्क्ति या व्युत्पत्ति रहती 
हे, उन्म उस निरुक्ति या व्युत्पत्ति के द्वारा मी शद्ध उच्चारण 
का बहुत-कुछ पता चर जाता ह ! फिर भी कोशकार को आरम्भ 
म मूढ रूप मे शब्दों की अक्षरी भरसे ढंग से देनी 
चाहिए किं उसे देखते ही अनजान आदमी भी उसका बिक्ुछ 
टीक उच्चारण कर सके । 


द्‌ 
राल्द-क्म 


कोशों मे शब्द कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रम सेरखे जाते हे । 
चाह किंसी प्रकार काकोशया भंडार हो, यदि उसमे की सब 
चीजं एक निरिचत क्रम से ओर व्यवसित रूपसे न रखी हो, 
तो वह्‌ कूडेखाने के दरजे मे चखा जायगा । बहुत-सी चीजों के 
अव्यवसित ठेर मे न तो कोई चीज अच्छी तरह देखी या पहचानी 
जा सकती हे, न जस्दी द्रूदी जा सकती ह । यदि शब्द-कोश्च में 
भी शब्दों का कोड टीक, निरिचत ओर व्यवस्थित क्रमनदहीतो 
जिज्ञासुओं के छिए उसका उपयोग करना बहत ही कठिन कया, 
प्रायः असम्भव हो जाय । इसी लिए कोश्चकार को शब्दों क 
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कोड न कोई कम निर्धारित करना पडता है; ओर आदि से अन्त 
तक उस क्रम का ठीक तरह से निर्वाह या पान करना पडता है । 

राव्द-कोशों मे शब्दों के क्रम अनेक प्रकार के होतेह । हमारे 
यहां प्राचीन कार मे वस्तुओं के वगं या विभाग बना छिये जाते 
थे; ओर एक वगे के सव शब्द एक साथ दे दिये जतेभथे। 
संस्कृत का सुप्रसिद्ध. अमरकोश इसी प्रकार वना है । उसमे देवता 
क सव पयाय एक साथ, एक जगह ओर “इन्द्र के सव पर्याय एक 
साथ, दूसरी जगह दे दिये हें । दिशावाचक सव शब्द एक जगह 
हं तो नदी या समुद्र के वाचक सव शब्द एक जगद । हेमचन्द्र 
रत देशी नाम-माखा भी कुछ इसी प्रकार की चीज ह । इसी टंग 
पर हिन्दी मेँ नन्ददासजीं ने नाम-माखावनाई थी; ओर पं० श्रीकृष्ण 
शुक्र ने पयांयवाची कोशश्च बनाया । वेयक निवण्डुओं मे भी 
ओंषधियोंधाली वनस्पतियों के वगे, कपृंशादि वग, हरीस्यकादि 


चग, कन्द्‌ वग आदि निरिचत करक एक-एक वनसपति, कन्द या ` 


फर के सव नाम, गुण आदिः दे दिये जाते है । एसे कोशो से केवर 
यही जाना जा सकता ह किं अमुक वस्तु के ओर क्या-क्या नाम 
दं अथवा अमुक संज्ञा के सथान पर ओर किन-किन संज्ञाओंका 
प्रयोग किया जा सकता ह । इनके सिवा इसी दंग पर कुछ विशि 
शब्दों के अख्ग अलग अथं वतछाने के छिए भी कोश बनते थ 
जेसे--नन्ददासजी की अनेकाथे-मंजरी दे । हमारे यहो एक-एक 
अक्षर या वण कं भी कुछ अथ माने गये ह्‌, जिनका एकाक्षरी 
कोश भी हे। 

कोशो का यह क्रम वहत पुराना है । इसमे तुटि यह है कि 
भाषामें प्रचित सभी प्रकार के शब्द्‌ इसमे नहीं आते- छ 
विशिष्ट प्रकार के शब्द ही आते हे । फिर ये सब शब्द तब तक 
सहज में द्रूढे नहीं जा सकते, जघ तक कोश के अन्त मे उन सब 
शब्दों की अनुक्रमणिका नहो । अथौत्‌ कोश्चतो रहता ही है; उस पर 








शब्द्‌-क्म ६१ 
अतक्रमणिका का एक ओर भार र्द जाता है । आज-कठ पाश्चात्य 
टेश के कोशो के ठंग पर इसके स्थान पर एक नया क्रम चखा हे । 
बह है अक्षरक्रम । इसमे बण-माखा के सव अक्षरों या वर्णो कं 
अनुसार शब्दों का क्रम र्गाया जाता है । “अः से आरंभ होने 
वारे सब शब्द एक जगह; क" से आरभ होनेवारे शब्द्‌ एक 
जगह; “स सरे आरंभ होनेवारे शब्द एक जगह । इसमे जिज्ञा- 
सुओं को शब्द ददने म अपेक्षा्ृत सुगमता होती दै-व्यथ 
इधर-उधर भटकना नदीं पड़ता । इस क्रम के प्रयोग से पुराने 
ठंग के कोशोंकी ओर एक जुटिभी पूरीहो जाती है। इसके 
प्रयोग से भाषां प्रचित समी प्रकार के शब्द्‌ (संज्ञाओं के 
सिवा अव्यय, क्रिया, विशोषण, क्रियाविशेषण आदि भी) 
सहज मे यथा-स्थान आ जाते है । पर यह अक्षर-क्रम भी कद 
कारणों से (कम से कम संसत ओर हिन्दी मे) एक-सा नहीं 
दोता 1 उसमे भी भाषा की प्रवृत्ति ओर छिपि के प्रकार-भेद्‌ कं 
विचार से कुछ अन्तर होते है । प्रायः बड़े-बड़े विद्धान्‌ अपने 
अपने विचारो ओर सिद्धान्तो के अजुसार क्रम मे कड ्रकार के 
छरोटे-मोटे अन्तर स्थिर कर ठेते है, ओर उन्हीं के अनुसार अपने 
कोरा वनाते है । 

प्रकृति के विचार से संछरृत एक प्रकार की भाषा हे, हिन्दी 
कुछ दूसरे या भिन्न प्रकार की । संस्कृत भाषा धातु-प्रधान दै । 
हिन्दी उस संस्कृत की अनेक पीदियों के वाद्‌.की सन्तान दैः; 
ओर बहुत-कुछ विकरत तथा विकसित दोने के कारण संस्छृतवाखीं 
वालु-प्रधानता से बहुत दूर जा पड़ी दै। संस्कृत मे सेंकडों 
धातु है, जिनमे उपसर्मं ओर प्रस्यय रुगने से अनेक नये-नये 
शब्द्‌ वनते है । उदाहरण के छिए गम्‌? धातु है, जिससे गतः 
गति गत्वर, गन्तव्य, गसन, गस्य आदि बहुत-से शब्द्‌ बनते हें । 
फिर गत से आगत, विगत आदि, गति से दुगेति, सद्गति आदि, 
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गसन से आगसन, अलुगमन आदि ओर्‌ इससे भी अगे आगत से 
स्वागत ओर अनुगमन से अनुगामी, ओर किर अनुगामी सेमी 
अलुगामिता आदि शब्द्‌ बनते दै; ओर इस प्रकार शाखार- 
भरशाखाएं निकलती चरती हैँ । संरछृत के अच्छे कोशकार 
भायः एक सीमा तक इन्दी धातुओं के आधार पर चलते है; ओर 
उनके अन्तगत शब्दों ® भिन्न भिन्न रूप या विकार देते हे । पर 
कोश का सारा काम इस टंग से पूरा नहीं हो सकता; क्योंकि 
दजाो-लाखों शब्दों को थोडी-सी धातुओं के साथ बोध रखना 
क भी नहीं ओर सम्भव भी नहीं । साधारण पाठक यह्‌ नहा 
समञ्च सकते कि अमुक शब्द्‌ किस धातु के अन्तर्गत हरंदना 
चादिए । उनके सुभीते फ किए ॒बहुत-ते ठेते शब्द्‌, जो धातुओं 
से बहत दूर जा पड़ते है, यथा-स्थान वर्णम > विचार से 
ही रखे जाते हे । यही कम आज-कर सव से अच्छा समञ्या 
जाता हे । विरोषतः हिन्दी के छिए तो यह्‌ ऋम इसलिए ओर भी 
अधिक उपयुक्त है कि वह धातु-धान भाषा नदीं है । अधिकतर 
दिन्दी शब्दों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध संस्छृत शब्दों से तो अवडय दै, 
पर धातुओं से उनका उतना या वैसा सम्बन्ध नहीं हे । 
अव छिपिप्रकार के अनुसार होनेवराठे अन्तर का चिचार 
कीजिए । संसृत व्याकरण के नियम के अनुसार कछ विशिष्ट 
वणं जव रेफ के नीचे अते है, तव द्वित्व हो जाते है ; जेसे- 
आय्य, एेय्ये, कम्मं, धम्मं आदि । पर हिन्दी में पे आय, देय 
कमे, ध्म आदि रूपों मेँ ही छलि जाते है । संस्रत कोशो मे मी एसे 
शब्द्‌ उन्हीं रूपों में रखे जाते है, जिन रूपों में वे हिन्दी मे लिखे 
जाते हे । एेसा केव सखभीते के विचारसेहोताहै ; अतः इसके 
सम्बन्ध में विशेष विचार की आवदरयकता नदीं । पर्‌ कुछ बाते 
विशेष विचारणीय भी हैँ । देव-नागसी छिपि में पंचम वर्णतो हे 
ही ; पर हिन्दी में उनका उस प्रकार का पूरा उप्रयोग नहीं होता, 
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जिख प्रकार का संस्कृत में होता है अथवा संसृत व्याकरण के 
नियमों के अनुसार होना चाहिए । संस्कृत में श॒द्धता के विचार 
से कङ्कण, चक्र, आण्ड आदि रूप रहते ह ; पर हिन्दी सें 
सुभीते ओर स्पष्टता के विचार से ककण, चंच, भांड आदि छिखने 
की प्रथा हे । हिन्वी में संस्कृत के कष्ट, नष्ट, अट आदि शव्द तो 
व्यो के व्यो छिखे जाते ह, पर ठेठ हिन्दी या दूसरी भाषाओं के 
शब्द छिखनेभें ट, ठ से पहछे मूद्धःन्य ष संयुक्त करने के बदले 
दन्त्य सही मिखाने की प्रथा दै; जेसे-रष्टम पर्टम, कनस्टरः, 
मास्टर आदि । भञे ही पहर ऊख रोग कनष्टर, साष्टर आदि 
छिखते रहे हों, पर अत कोई एेस। नहीं लिखता । अब्र तो रोग 
निघण्टुः तक को निघन्दट्ुः छिखने खग गये हैः । अनेक संस्कृत 
कोरों मे भी पंचम वणं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, 
पर उनमें वणे-वग का ध्यान अवय रखा जाता है । अथौत्‌ आ 
के बाद जव क-वगे के पहर चारो वणं आ चुकते है, तब उसके 
पंचमवणं की जगह अनुस्वार आता है । इस नियम के अनुसार 
आकार, आख्या, आघात आदि शब्दों के बाद आङ्ग, आङ्धिक 
आदि शब्दों की बारी आती हे, मठे ही वे वहां छिखि जते हो- 
आंग, आंगिक आदि के रूप में । शब्दों के बीच के वर्णो के लिएमभी 
इसी नियम का पान होता है । आगन्तुक का स्थान आगत के 
बाद ओर आगमन से पहछे रहता हे । उनमें अचल, अजिर 
आदि के बाद अंचल के रूप में अञ्च आता है; ओर मकर, सख, 
मघा आदि के बाद मंग के रूप में मङ्गर रहता द । अथात्‌ जब 
एक वणे-वगं के चारों बणे आ चुकते दै, तन्न उसका पंचम 
वणं अनुस्वार के रूपमे आताहै। य, र, र, व, श, ष, स 
ओर ह से पूव का अनुसार, क्रम के विचार से सवक्षे 
परे च्या जाता है, जिससे कांस्य तो पटे आ जाता 
है ओर काक उलके वाद्‌ चला जाता है । अथौत्‌, संस्छृत कोशों 
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मे पंचम वणं के खान पर अलुखार चलता तो दै, पर बह 
बहुत-सी जगहों में वेट जाता दै; ओर फएर्तः यह्‌ करम साधारण 


` जिज्ञारओं के लिए बहुत कुछ जटिक तथा दुरूह वन जाता है । 


कदाचित्‌, इसी जटिकता ओर दुरूदता से बचने के छिए सुप्रसिद्धः 
विद्धान्‌ रोर्फ़ टनैर ने अपने नेपाली अंगरेजी कोरा नें मुख्यतः 
शब्दों कं उचारण का विदेष ध्यान तो अवद्य रखा हे, पर अयु- 
स्वार को किर मी प्राथमिकता दी है । उसे ककर, कचन, कंजूस, 
कटक आदि रूप आरम्भ में रखे है; पर उनके आगो कङ्कर, कच्चन, 
ऋजु, कण्टक आदि रूप अभिदिषट दै, जहो उनङ़े अथं ओर 
।व॒व॒रण्‌ दिये गये हँ । पर बस्तुतः कञ्चन, कण्टक आदि छिखने- 
वाले रोग भी देश-माषा के शब्द्‌ कंकर, कंजूस आदि ल्पों मे ही 


अथात्‌ अयुस्वार से ही छिखते है । 


हिन्दी के प्रारम्भिक कोशकारो ने भी कुछ इसी दंग पर चलने 
का प्रयास क्रिया था। हिन्दी काजो पहला मुद्रित कोश मेरे 
देखने मे आया, वह गया दू निक स्कु के देड मास्टर श्री राघा- 
खा कृत शञ्द्-कोशः' था, जो सन्‌ १८७३ मे काञ्ची से प्रकाशित 
इआ था । इसमे ठेठ हिन्दी के शब्दो मे भी अधिकतर पंचम वण॑ 
का ही प्रयोग हुआ दै; जैसे-अङगूढी, अङ्गोछा आदि; ओर एेसे 
शब्द कवग क अन्त मे आये है । पर कीं कीं अनसार का भी 
प्रयोग हभ है । जेसे-अचंभा । कोशकार के सिद्धान्त के अनु- 
सार इसका रूप अचम्भा होना चाहिए था; ओर यह शब्द प-वशं 
के अन्त मेँ आना चाहिए था, पर आया है च-वगं फे अन्त मे। 
किर आगे चलकर कवगे के आरम्भ में ही कंकर, कंगन, कंगाल, 


कजूस, कंस आदि शब्द्‌ आये है; ओर तव ककड" आदि क 


वाद्‌ कग, ककण आदि द । फिर कहीं कटुक हे तो कही कन्ध । 
इससे सूचित होता है कि कोशकार को पंचम वर्ण के अनुखार 
चलने मे कुछ कठिनता प्रतीत हुई थी । इसमे कहीं कहीं अनुस्वार 
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ओर चन्द्र-विन्दुः के मेद काभी ध्यान रखा गया हे। जेसे- 
(कँवरः तो चन्द्र-विन्दु से है, पर अंधेरा' का रूप (अन्धेरा' ही 
भिखता है । सन्‌ १८९० मे श्री मंगीखाल का जो “मंगर कोशः 
खखनञ से प्रकाशित हुआ था, उसमे भी कदी अनुस्वार द तो 
कहीं पंचम वणे । उसमे अंक, अङ्कना, अंकुर आदि दोनों प्रकार के 
रूप मिरूते ह । अंतरियाः के बद्ङे “अन्तरिया? रूप छिया गया हे, 
ओर अंगूढाः की जगह अङ्गृढा हे । पं०श्रीधर त्रिपाठी का श्रीधर 
भाषा कोशः सन्‌ १८९४ मे खखनऊ से प्रकाशित हआ था । उसमें 
अंक, अंखि्यां आदि भी हैः ओर अङ्गड़ाईे, अङ्गोछा आदि भी । 
पर इस प्रकारके शब्द अ के बाद्‌ क-वगं समाप्त हो चुकने पर ओर 
च-वगं का आरम्भ होने से पहर रखे गये हँ । नागरी ओर हिन्दी 
के बहुत बड़ प्रचारक तथा समथक पं गौरीदत्त शस्त्रीषनेजो 
गोरी नागरी कोशः सन्‌ १९०१ मे प्रकाशित किया था, उसमें भी 
बहुत कुछ उक्त प्रकार का ही क्रम मिता ह । उसमें अङ्क, अच्वल, 
अन्तरीप, अम्बर आदि श्चव्द्‌ शुद्ध संस्कृत रूप मे ल्यि गये है 
ओर चतुथं वणं के बाद रखे गये हैँ । अन्धेर, इन्कार, इन्च 
सरीखे हिन्दी ओर परकीय शब्द्‌ तो आधे नःसे दहै ओर ननः 
की माचा" समाप्त होने के बाद रखे गये है, पर अगड़ा$, अंगूर 
सरीखे साव्द “ओः के बाद्‌ अथात्‌ स्वर-क्रम के विचार से बिक्ुख 
अन्त में दिये गये हं । “अञ्जछि' श्चव्द च-वगं कें अन्तमेंभी दै, 
ओर ओ" के बाद्‌ 'अंजचि? रूप मे भी । अर्थात्‌ उसमे मी पंचम 
बणे भौर अनुस्वार कान तो कोड ठीक भेदै, न कोइ एक 
स्थानं । पर ये सव हिन्दी के आरम्भक युग की वाते हं जो आने- 
वाखी पीडयं के छिए रास्ता बनाने की तरह थीं । 





१ पं° गोरोदत्त जी हिन्दी भौर नागरी कै इतने निष्ठ मक्त थे कि 
अपने मित्रां से भेट होने पर जय रामजी कीः या (जयश्री कृष्णः आदि 
क्री जगह “जय नागरी कीः कहा करते थे । 
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यहां हम एक वात ओर स्पष्ट कर देना चाहते हे । वह यह्‌ 
कि आरम्भक हिन्दी कोशों मे शब्द-करम रखने की यह प्रणाडी 
पदे के कुर संसृत अय्ेजी तथा हिन्दी-अंगरेजी कोशों से आई 
थी । सन्‌ १८४६ में श्री जे० ठी ° थामस्पसन का एक हिन्दी-अगरेजी 
कोश निकला था । उसके वाद्‌ सन्‌ १८७० मे पं० रामजसन का 
प्रसिद्ध संस्कृत-अंगरेजी कोश ओर सन्‌ १८७५ मेँ श्री जे० डी 
बेट का प्रसिद्ध हिन्दी-अंगरेजी कोशश्च छपा था । उक्त कोशो के 
शब्द्-करम मेँ अनुस्वार ओर पंचम वणं के विचार से थोडा-बहूत 
अन्तर था । पं० रामजसन के कोश मे सस्रत रूपों के आधार पर 
अनुस्वार से छिखे जानेवाठे शब्द पहर थे; ओर तवर प्रत्येक 
वग के बाद्‌ उनके पंचम बणंवाे शब्द थे । बेट छत हिन्दी- 
अगरेजी कोश में भी बहुत कुछ यही क्रम था । उसमे भी बरावर 
अनुस्वार से छिखे जानेवाठे शब्द पहटठे आये थे; ओर अन्तरिक्ष, 
अन्तिम आदि शब्द्‌ त-वगं के वाद ओर अम्बा, अम्बरीष आदि 
शाब्द प-वग के बाद थे । अथात्‌ जो शब्द जिस रूप मे छिखि जाते 
हे, उसी रूप के विचार से उनका क्रम ठगा है । ओर इन्दी खोगों 
कृ दिखटराये हुए मागे पर हिन्दी के आरम्भिक कोश्चकएर चछ थे । 
संयुक्त पंचम वणे का पूरा परित्याग ओर अनुस्वार का अंगोकार 
पहटे-पहर हिन्दी श्ब्द-सागर में किया गया था | 
हिन्दी शब्द्-सागर के सम्पादन का कायं आरंभ करने के 
समय सकृत, हिन्दी, वंगा आदि के कै कोशो के क्रम ध्यान. 
पूवक देखे गये थे; ओर उनके आधार पर शबव्द-कम कं छिए 
ऊ निशित नियम बनाने ओर सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयत 
किया गया था । उस समय पंचम वणं ओर अनुस्वार का सब 
से जटिक ओर विकट प्ररन भी सामने आया था । शब्द्‌-सागर 
क प्रधान सम्पादक स्व० डा रयामसुन्द्रदास जी बहुत पहले 
से हिन्दी में से पंचम वर्णं उठा देने ® पक्ष में थे । वे प्रायः अपने 


काशो के अनुकरण पर नहीं । शब्द-कोशो मे यह्‌ प्रणारी इसी 
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पत्रो, खेखों आदि मेँ पंचम वणे के स्थान पर अनुस्वारकाही 
प्रयोग करते थे । स्वयं डा० दयायसन्दरदास जी की मिच्र- 
मंडली मे इस वात की हास्यात्मक चचां हुआ करती थी कि 
वानर साहव ओर सब जगह तो पंचम वणे की जगह अलस्वार ही 
छिखते हे, पर अपना नाम शयामसुन्दरदासः ही छिखते है, 
दयामसु दर दासः नहीं छिखते । कोई पचास वषे पहरे जब 
गरो प्रचारिणी सभा ने छिपि सम्बन्धी कुछ नियम निधारित 
करनेःके छिए एक उप.-समिति बना थी, तब उसते भी डा० 
चयामसुन्दरदास के आग्रह पर अनुस्वारवाली बात मानी थी 
आर सभा के प्रकाश्चनों में यही परिपाटी चछाने का परामरौ दिया 
था । पर पुराने अभ्यासकं कारण समाके प्रकाश्नों मे सब 
जगह इस नियम का पूरा पालन नहीं होने पाता था। जो हो 
कांश उप-समिति ने सव वातो का विचार करके शब्द्-सागर के 
खुए्‌ अनुस्वारःप्रघान प्रणाली म्रहण करना निधित किया था ‹। 
उसी समय से हिन्दी कोशो मे अनुस्वार की प्रधानता हृदे थी 
जां आज तक बरावर वदती ही जाती हे। शब्द-कोशों की इस 
अनुस्वारप्रधान प्रणाखी के सम्बन्ध मे कुछ खोगों का यह आक्षेप 


हे कि इसके कारण हिन्दीवारे अपने यहाँ से पंचम वणका 


बहिष्कार करने की ओर प्रवर्त हो रहे हं । पर मेरी समश्च मे यह 
कथन निराधार ह । पंचम वणं का परिव्यागतो छोग केवर 
छिखाई ओर छपाई के सुभीते के विचारसे करते दै शब्द 
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| । 


कोरा उप- कै सामने एक यह प्रस्ताव भी आयाथा 
करिव आरव कफे सव शब्द मी उसी प्रकार एक साथ सिखाकरव कै 
अन्तगंत रखे जाये, जिस प्रकार वे प्रायः बवेगला कोशो मे रहते है । पर 
इससे बहुत वड़ी गड़बड़ी होने ओर भ्रान्ति फटने की आरंका थौ ; इस- 
छिए उप-समिति ने यह प्रस्ताव अमान्य कर दिया था। 
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छिए माद्य ओर मान्य हो र्ही दै फ इससे लोगों को उनमें से 
शब्द्‌ दूने में बहुत सुभीता होता हे । 
यह ठीक है कि हसारी बणे-माखा में अलुस्वार ओर विसगं 
का सथान स्वरों के अन्त में ओर व्यंजनों का आरम्भ होनेसे 
ठे आता हे । पर यदि शब्द-कोशों मे इस बात का ध्यान रखना 
जाय तो शब्दां का क्रम इतना विकट हा जाय कि बहूुत-से शब्द 
जख्दी द्रूदे न भिं ओर जिज्ञासुओं का बहुत-सा समय उन्हें 
दरदनेमे दही नष्टहो जाय 1! बातत यह दै कि अनुस्वार का प्रयोग 
व्यंजनों के साथतो हदोतादीदहै, स्वरों केसाथमभी होता हे। 
क्रमतो उसी का छगाया जा सकता हे, जिसका कोद निरिचत 
स्थान हो; ओर अचुस्वार का हमारे टेखन-क्षेत्र मे कोई निदिचत 
स्थान नहीं हे, वह बहूत-सी जगहों में ख्गता ओर खग सकता 
हे । कदाचित, उसकी इसी व्यापकता का ध्यान रखकर बणे-माखा 
को वेज्ञानिक ओर तके-संगत रूप देने के छिए उसमे ङ ओर च 
को सखष्टिकी गदे थी; ओर नदीं तो इनका वैसा कोडे उपयोगी 
स्पष्ट ओर स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, जेसाण, न यामकादहै। पर्‌ 
काशो का शव्द्‌-क्रम स्थिर करते समय इन्दं सहज में ओर सुगम- 
तापूवक वह्‌ सथान नहीं दिया जा सकता, जो उन्दः हमारी 
वण-माखा के क्रम मे मिला हे। मान जिए किं आपके सामने 
किंजल्क, ऊद ओर कोंध सरीखे कुछ शब्दहं। कोध कोतां 
आप वणै-माखा के क्रम के विचार से कौपीन, कौमार, कौराम्बी 
आदि के बाद रख देंगे; पर किंजल्क ओर कुंद को रखेगे ! 
यदि उन्हें किञ्ल्क ओर कन्द रूप में क के वाद्‌ चवगें या त-वगे 
कं अन्त में रखेंगे, तो बही पंचम वणवाख प्रणाली आ जायगी । 
इसमें लिखाई, छपाई आदि की जो कटिनता होगी, उसके अति- 
स्कति पंचम-वणेवाठे शब्द कई जगहों में वट जार्यगे । फिर इ घन, 
न्दे, को, यदीं सरीखे शव्द कदा जार्येगे ¢ अनुस्वारवारे शच्द्‌ 
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इस तरह बीसियों जगह वेट जा्यगे; ओर जिज्ञासु जख्दी अभीष्ट 
शब्द्‌ तक पर्व न सकेगे । इन्दी सव कठिनाइयों से वचने के 
छिए अनुस्वार का प्रचन हुआ हौ ओर कोशो मे उन्हें एक जगद्‌ 
रखने की परिपाटी चली हे । 

अनुस्वार ओर पंचम वणे के प्रयोग के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न 
कोशो मे ऊक विलक्षणता भी मेरे देखने से आई ह । संस्छृत 
कं कुछ कोशों मे तो सनिधान, सन्निपात, सन्निवेश आदि रूप 
मिर्ते है ओर कछ कोशो मे संनिधान, संनिपात, संनिवेश आदि 
शूप । पहले वगे के कोशो मे जहो सम्म, सम्मति, सम्मान, 
सम्मुखः आदि रूप मिते हे, वरहो दसरे वग के कोशो मे संथ्चमः 


संमति, संमान, संमुख आदि रूप मिलते हें । हिन्दी शब्द-सागर 


मे जहो सन्निपात, सम्मान, सम्मेखन आदि रूपों मे संस्कृत शब्द्‌ 
लिये गये हे, वहो भी संन्यास ओर संन्यासी सरीखे अलुस्वार- 
युक्त रूप भिरे ह । हिन्दी ओर अरबी-फारसी के चुन्नी, पना, 
सन्नाटा, सन्नाह, सम्मन सरीखे शब्द भी द्वित्व न ओर द्वित्व म 
से ही लिये गये है; ओर उनके पहख्वारे हट न या मके खान 
पर अनुस्वार का प्रयोग नदीं किया गया हौ । मुञ्चे खेदपूवेक यह्‌ 
मनने कुछ भी संकोच नहीं कि प्रामाणिक हिन्दी कोशम 


भी बहुत-कुछ इसी तुदिपूणं क्रमश्रणाखी का आश्रय छया गया 


१. प्रसगवदा यहां "सम्प्रखः कै सम्बन्धे एक वात वतलया देना 
आवद्यक जान पडता दै । वह यदह कि कुछ लोग हिन्दी मे मूख से इसे 
सन्मुख भमो छलि जाते दै । (सम्मुखः शब्द संस्कृत > अव्यय भी दै यर 
विशेषण मी; पर “सन्मुखः अव्यय या विशेष्रण के रूपसं कोड शब्द्‌ नही 
हे । दाः वह संज्ञा हो सकता है; ओर उस दगा मे उसका अर्थं दोगा-- 
अच्छा या सुन्दर मुख। पर इत रूप आर अथं का “सम्प्ुखः से अथं- 
साम्य या सम्बन्ध नहीं है | पुरानी कविताओं मे इसके जो सनमुख 
रूप मिलता है, उसी से कुछ लोगों ने मूढ से “सन्मुखः रूप चल््मया है । 
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हे । पर कदी कीं कुछ विषमता दिखा देने पर ने इसमें छ 
परिवत्तेन भी कयि हँ । शब्द्-सागर मे इनकार, इनसान आदि 
रूप ह, पर प्रामाणिक कोश सें मैने इन्कार, इन्सान आदि रूप लिये 
दे । शव्द-सागरमें “जिस रूप छिया गया है, पर प्रामाणिक हिन्वी- 
कोरा में जिन्सः रखा गया है । हिन्दी के अन्य कोशो मे प्रायः 
शब्दसागरः का ही अनुकरण हुआ दै; केवल बृहत्‌ हिन्दी कोश से 
कहीं कहीं कुछ परिवत्तन देखने मे आता है । अनुस्वार ओर 
पंचम वणे के प्रयोग के सम्बन्ध मे स्वै-मान्य निष्कं तक 
प्टुंचने के लिए मेने अनेक कोश देख डाटे; पर सव में मुञ्चे कई 
तरह का असंगतियां ओर गड़बड्यां मिरीं । इस प्रकार के 
अन्तरो ओर असंगतियों का उल्टेख मै यदी दिखाने के छिए 
कर रहा हुं कि. एक तो शब्द्-करम काप्रकार सिर करना बहत 
ऊ कोशकार के दाथ की वात दै; ओर दूसरे यह कि यह विषय 
इतना जटिल है कि इसके ठीक ठीक ओर तकं संगत सिद्धान्त 
स्थिर करना ओर कोश में आदि से अन्त तक उन सिद्धान्तो का 
पूरी तरह सरे निर्वाह करना हर आदमी का काम नहीं है । म 
समञ्चता दरू कि इस सम्बन्ध में ठीक ओर पक्के सिद्धान्त स्थिरं 
करने के किए अभी बहुत सूक्ष्म विचार ओर गम्भीर विवेचन की 
आवश्यकता है । इसके मूर में उच्चारण का स्वरूप भी काम करता 
हआ जान पड़ता दे; क्योकि जैसा भँ उपर कट आया ह, अनु- 
स्वार का उचारण दल्‌ नकं उचारणसे कुछ भिन्न होता हे ¦ 
-जिस' या मंसवः का उच्चारण कुछ अलग प्रकार का ओर "जिन्सः 
या मन्सतर' के उच्चारण से भिन्न होतादहै। हो सकता है कि 
हमे संस्कृत शब्दों के टिए एक प्रकार का ओर उदू-हिन्दी शब्दों 
के छिए उससे भिन्न प्रकार का नियम बनाना पड़े | आश्चा है, 
भविष्य के सुयोग्य कोशकार, अच्छी तरह सोच समञ्चकर इस. 
` जटिक प्रन की एक अच्छी मीमांसा करने का प्रयत्न करेगे । 
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प्रामाणिक हिन्दी कोश का कायं करते समय अनेक प्रकार की 
सूष्ष्मताओं का विचार करते करते एक वार मेरा ध्यान इस बात 
पर भी गया था कि जव अनुस्वार ओर चन्द्र-विन्दु मे उचारण- 
सेद ह ही, तथ क्यों न इस मेद्‌ के विचार से दोनों अरूग-अर्ग रखे 
जार्यै । चन्द्र-विन्दु में आधा-सा उच्चारण रहता हे, अतः वह पहठे 
रखा जाय; ओर अनुस्वार में पूरा पूरा उचारण होता है, अतः वह 
वाद्‌ मेंरखा जाय । पर तत्का सेरा ध्यान इन बात की ओर 
गया किं एेसा करने पर “अँधेरा शब्द तो पहे रखना पडगा; 
ओर “अंधेर' उसके बहुत वाद ओर उससे बहुत दूर जा पगा, 
जो जिज्ञासुओं के लिए बहुत बड़ी कठिनता उत्पन्न कर देगा । 
इसछिए मेने यह निदिचत किया था करि यदि अक्षरी के विचार 
से कोड दो शब्द बिलकुल एक-से हों ओर उनमें केव चन्द्र-विंु 
ओर अनुस्वार का अन्तर हो, तो चन्दर-विन्दुवाखा शब्द पहर 
ओर अवुस्वारवाला श्चव्द उसके बाद्‌ रहना चाहिए । जेसे- 
न 4 
९. मे, दै क्यो, सरीखे शब्दों मे उच्चारण तो वही चन्द्रविन्दुवाटा 
होता दैः पर सुमीते कै विचार से एेसे शब्द लिखि ओर छापे जाते द अन- 
स्वार से ही | अतः इस विप्रय का विचार कोराकार के अधिक्षे् कै बाहर 
है । इसके सिवा मनुष्य क स्वरयन्त्र कौ बनावट दही कुछ एेखी है कि ऊ 
अवसाओंं मे उसके ह से अनुसार का उचारण अनायास हो जाता दै। 
अनुनासिक वणं कै पदटेया वादमे जो खर आता है, उसकै साथ 
अनुखार करा उचारण इसौ प्रकार होता है । "दिनः का उच्चारण वश्व॒त; 
बहुत कु (दिनः के सूप मे होता है; पर वह ल्वा जाता है दिनः दी। 
साधारण बोल्चाक्मे कुछ लोग वासः को वसिः या ध्वावलः को 
चोलः मौ कह जाते है । पर एेते रूप रिष्ट-सम्मत नोने कै कारण 
कोशा मं अग्राह्य होते ह । सं° शब्द "मा" हिन्दी में र्मा बोढा जाता 
दैः ओर्‌ रिष्टसम्मत होने ॐ कारण इसी रूप म सादय मँ लिला जोर 


र ~ ~ 


कोरो मे ग्रहण किया जाता है। 





७२ कोश-कटा 
हिन्दी का कंपनी ( कंपने की क्रियाया भाव ) तो पहरे रहे ओर 
ओअगरेजी का कपनीः ( मंडी ) वाद में रहै । हि दांत" पहले 
रहे, ओर सं दांतः वाद्‌ में रहे । हिन्दी का भंड? पहटे रहे 
ओर भांडः के रूप मे छिखा जानेवाखा सं० भाण्ड वाद मे, इन्हीं 
तरह के शब्दों ने मेरा ध्यान क्रम-सम्बन्धी एक ओर बात की ओर 
भी आकृष्ट किया था । वह बात थी ड ओर ड तथा ठ ओर द फे 
अन्तर की । शब्द्-सागर का क्रम निरिचत करने के समय भी इस 
न्तर पर विचार किया गया था; पर उसी रूप का, जिस रूपें 
यं वणं शब्दों कं आरम्भ में अतति हे; ओर चन्द्र-षिन्दु तथा अनु 
स्वार कौ तरह इन्दे भी इसङ्ए एक साथ रखना निईदिचत हुआ 
था कि शब्दके आरम्भमे इ ओर द प्रायः आते दही नहीं 
पर मेरा ध्यान उड ओर ठनढकी उस अवस्था पर मी गया 
था, जिसमें वे शब्दों के बीच या अन्तमें आते है । ने निरचय 
करिया कि एेसी अवस्था में ड पहर ओर इ बाद मे तथा ठ पुटे 
आरद्‌ वाद्‌ में रखना चाहिए । पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने 
की बातत यह ह कि ड ओर ठ प्रायः संछरृत शब्दों मे दी आते है, 
ओर ङ तथा ढ्‌ सदा हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों मे । अभी 
तक मुञ्चे कोड एेसा सम-रूपी शव्द नहीं मिखा, जो ड या ढ वाछे 
रूप में संस्छृत काभीदहोओरडयाद् वारे रूपमे दहिन्दीमेमी 
किसी भिन्न अथं मेंप्रचछित हो। पर अव हिन्दी मे नये नये 
शच्द्‌ ग्ने को भौ तथा अन्य भाषाओं से ऊछ शब्द ग्रहण करते 
की भी प्रवृत्ति चर रदी दै । यदि कभी कोड ेसा प्रसंग आवे, 
जिसकी अभी कोड सम्भावना नहीं जान पडती, तो सदा 
पहर ओर इ बाद सें, ठ पहङे ओर द वाद्‌ मे रखना चाहिए । 
यहा चन्द्र-विन्दुः ओर अनुस्वार की चचां के वाद ही तुरन्त 
ड-ङइ ओर ठन्‌ का प्रसंग आ गया हे; अतः आगे बढने से पहछे 
स सम्बन्ध में एक ओर वात बतला देना आवदयकं जान पड़ता 
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हे । उपर जिस प्रकार का भाषा-सम्बन्धी अन्तर उ-इ ओर टद्‌ 
के सम्बन्ध से बतखाया गया हे, वैसा ही चन्द्र-विन्दुः ओर अनु- 
स्वारमे भीदै। चन्द्र-विन्दु सदा. हिन्दी तथा अन्य भाषाओं 
के शब्दों मेँ ओर अयुस्वार सदा संस्छरत मे तो आता हीह 
पर हमारे कण्ठ से शब्दो का उच्चारण ही कुछ एेसे ठंग से होता 
दे कि अनुस्वार के बाद प्रायःडयाट ही निकलठ्तादहै,डयाद्‌ 
नहीं निकर्ता । जेसे-कंडाक, ठंडा, हंडी आदि । चन्द्र 
विन्टु के वाद्‌ हमखोगोंकेँह से बहुधा इदही निकराः 
जेसे- चाड, दाडी आदि । रेसा कोरे शब्द मेरे ध्यान में नहीं 
आ रहा दै, जिसमे चन्द्र-विन्दु के वाद ट्‌ हो; ओर हिन्दी में एेसे 
नये शब्द प्रचछित होने की कोर सम्भावना भी नहीं दिखाई 
देती । पर यदि प्रसंग आवे, तो शव्द-करम छगाते समय उक्त क्रम 
काही ध्यान रखना चाहिए । 

पर जो बातें ड-इ ओर ट.द्‌ के सम्बन्ध मे बतलाईे गहं है, 
वही अरबी-फारसी के उन शाब्दो के सम्बन्ध में भी समञ्चनी 
चादि, जिनमें उच्चारण की शुद्धता दिखाने के किए कुछ विशिष्ट 
वर्णो के नीचे बिन्दी कगाई जाती है । इस सम्बन्ध मे साधारण ` . 
नियम तो यदी होना चाहिए कि हिन्दी कोशो में टेसे शब्द्‌ बिना 
बिन्दी के छ्य जारे; ओर उनका शुद्ध उच्चारण या रूप आगे 
वयुतपत्तिवाङे कोष्ठक में दिखाया जाय; ओौर वहीं वर्णो के नीचे 
चिन्दी गाई जाय अथवा उनके बाद आवरयकता ॐ अनु लार 
लटप्ाकार विसगे आदि रखे जार्यै । पर यदि आरम्भ में ही शब्दों 
क्‌ द्ध रूप दिखाना आवरयक समञ्चा जाय तो सम-रूपी शब्दों 
म से पहर विना विन्दीवाखा शब्द्‌ रखा जाय, ओर तव बिन्दी- 
वाखा । जेसे-डुकड़ का वाचक हिं फा पठे रहे, ओर छाभा- 


१. ङु पजावी कमी कमी कडार को कैंडाकः जर ¶ंडाल' 
को पंडाल भो कह जाते है; पर यह नियम नहीं, अपवाद माच है। 





| 
| 
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खुभ का वाचक अ० फार उसके बाद । हिन्दी या संस्कत का 
-राज' पहर रहे; ओर फा० का रहस्य-वाचक “राजः उसके वाद । 
. ऊपर की चचा भें कख भति अवय इधर-उधर की आ गह 
ठ ; पर विषय का विवेचन उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था 
सुख्य प्रसंग चरू रहा था अश्चर-क्रम का; ओर उसमें अनुस्वार 
तथा ननद्रविनडुः की चचां थी । हिन्दी कोशों के अक्षरकम मे अनु- 
स्वार तो पदे रहता ही है ; जेते-अं, कं, तं आदिः परन्तु 
आरस्मभिक अक्षर के वाद जव दूसरा अक्षर आता है, तवर वहां 
5 आरवातका ध्यान रखना पड़तादै। वर्णं हट्‌ भी होते 
द ओर सस्वर भी । इनमे से हट वर्णं पठे आता है, तच उसका 
अनुस्बारयुक्त रूप रहता दै ; ओर इन दोनों के वाद्‌ सस्वर 
वणे की वारी आती है । इस सिद्धान्त कं अनुस्वार अक्षर-क्रम इस 
प्रकारकाहो जाता है- ` | 
अस्‌ असं असः अस 
कद्‌ कद कटः कद्‌ आदि । 
शब्दों के बीच मे भी पहले उक्तं प्रकार के वर्णी रहते है ओर 

उनके वाद्‌ क्रम से दूसरे वणे । तव उस वणं की माच्रारपे कम 
से रहती दै; उनम भी अनुस्वार या चन्द्रविन्दुः से युक्त 
मात्रां पहले रहती दं, ओर तब उन वर्णो से वननेवाटे संयुक्त 
अक्षर । संयुक्तं अक्षरों मे भी वही अकारादिवाला क्रम चरतः 
दे । जेसे--अको के बाद अक्क ओर अक्ल, असो के वाद्‌ अस्क. 
अस्व आदि; ओर इन संयुक्त वर्णो के वाद्‌ भी वही माच ओंवाट 
कम रता टे । इन सव सिद्धान्तो के अनुसार चलने पर स्थूल 
रूप से अक्षर-क्रम इस प्रकार आता है-- 

` ओर ˆ -- अनुसार ओर चन्द्र-विन्दु 

~ - दट्‌ वणं 

; ` ~ विसग ओर तब सस्वर वर्ण 
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अब स्वरों ओर व्यंजनोंका क्रम इसी कं अनुसार आमे 
भ ५. [क ४५ 
बढता है; ओर अन्तिम रूप इस प्रकार स्थिर होता दै- 


भ, = ५ 
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क्ष, र ओर ज्ञ तीनों वस्तुतः संयुक्त वर्णं हँ । क ओरषके 
योगसेष्ष,त ओररकेयोगसेत्रतथाज ओरजके योगसे 
ज्ञः बनता हे । इसङिएट क्के वाद ओर क्स के पहछेक्च रखा 
जाता; ओर ज्ञ का स्थान इसछिए प्रायः जौ के बाद ओर ञ्य के 
पटले रहता है कि ज के साथ ओर वणं संयुक्त रूप से प्रायः होते 
ही नहीं । दो, ज्य फे बाद ज, ञव आदि संयुक्त ष्णं होते है; ओर 
ये सव भी वण-क्रम के अनुसार ही आते है । दयप्ाकार का हिन्दी 


९ नका उच्चारण हिन्दी में र्ब, मराठौ मे ^्द्‌न्य' ओौर गुजराती 


व (4 धिप = [क 

मं “ञ्ल कै समान होता दै। जान पड़ता दै कि इसका मूल उच्चारण 
हम लोग मूल गये हं ओर भिन्न-मिन्न प्रान्तं से इसकै कद अट्ग उच्चारण 
चल पड़ टं । पर व्ण-विचार मे वह्‌ सव॒ जगह एक-सा ओर निर्विवाद 
रूप से संयुक्त वणं ही माना जाता है। | 


७६ कोरा-कला 
मे तो प्रयोग दहोता ही नहो, हां सस्रत में होता हे। इसिए 


+ (~) भ 


हिन्दी मे उसका स्थान निदिष्ट करने की आवरयकता नहीं । 


्िर भी यदि कहीं क्रम से उसे स्थान देते की आवदयकता पड़, 
तां वह स्थान आकारकी सारा के अन्त में ओर इकार की 
मात्रा आरम्भ होने से पहङे होगा । य्ह ङ्का भी कुछ विचार 
कर छेना आवरयकदहे। योंतो अनुस्वारप्रधान प्रणाखीमें ऊ के 
लिए कोड स्थान नहीं होता, पर कुछ संसृत शब्दों मे, जँ वह 
दल्‌ खूप मे आता है, वह अपने विद्युद्ध रूप म (जेसे- वाङ्मय, 
वाडमुल आदि) ही छिया जाता ओर पंचम बणेवाठे स्थान पर 
रखा जाता हे । वहो अनुस्वार काम नहीं दे सकता; ओर इसी 
लिए वह अनुस्वार.प्रणाखी के क्षेत्र के बाहर हो जाता ह । उसका 
स्थान घ के संयुक्त वर्णा के बाद ओर च से पहर रहता हे । अथात्‌ 
उसका विचार वणे-क्रम के अनुसार ही होता ओर खान उसी के 
अनुसार निर्दिष्ट किया जाता हे । 

एक ओर दृष्टि से भी शब्द्‌-क्रम कां विचार कर छेना बहुत 
आवद्यक जान षड़ता ह । वहुत-सखे शब्द रेसे होते है, 
जिनके योग से अथवा जिनके आगे गकर कुछ ओर शब्द 
भी वनते दै । जेसे-कर्म से कमै-कोंड, कम-कषत्र, कर्म-योग. 
कमे-वाच्य. आदि; देव से देव-ऋण, देवकन्या देव-दूत, देव- 
माषा, देव-मंदिर आदि; मन से मन-गदंत, मन"चटा, मन-माना, 
मन-सुटाव, मन-मोजी आदि; या श्री से श्रीकंठ, श्रीकर 
भरीधारी, श्रीरंग, श्रीवत्स, श्री-सखा आदि । कोशो मे रेसे 
शब्द छने के दो प्रकार हे । पहले प्रकार में तो सव शब्द अलग 
अख्ग यथा-स्थान अक्षरक्रम से छिये जाते हे; ओर दृसरे प्रकारे 
वे उस शव्द के अन्तगंत ख्ये जाते है! जिनके योग से या जिनके 
साथ छ्गकर बे वने होते ह| इस प्रकरण फे आरम्भ में हम 
चतला चुके हँ कि धातुओं के आधार पर शब्द्-कम गाना क्यो 
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ठीक नहीं है । जो बातं धातुओं के अज्रुसार शब्द-क्रम र्गाने में 
बाधक होती है, प्रायः वही बातें मूर शब्द के साथ उसके योगिक 
शव्द रखने में भी बाधक है । जिज्ञासुओं के खुभीते के विचार से 
शाव्द-कोसो मे पटे प्रकार का क्रम रखना ही समीचीन जान 
पड़ता है । कारण यह हे कि कभी-कभी एसे शाब्दं की संख्या बहुत 
हो जाती दै, जिससे शबव्द्-कम खगाने के दूसरे प्रकार का 
पूरा पूरा पान प्रायः बहुत कठिन ओर भ्रामक होता हे । 

पर जो रोग दूसरे प्रकार का शब्द्-क्रम रखना चाहते दौ, उन्हे 
यौगिक शव्द भी दुसरे अंग के अक्षर-क्रम के विचार से रखने चाहिए । 
यदि इसका टीक तरह से ध्यान न रखा जायगा, तो छोगों को शब्द 
दने मे बहुत कठिनता होगी । बरहत,हिन्दी कोख में प्रायः इसी 
दूसरे प्रकार से शब्द छिये गये द; पर न्दं अक्षरम से रखने 
की ओर पूरा ध्यान नदीं दिया गया दै, जिससे कीं कीं कुछ 
गड़बड़ी हो गड हे । इस प्रकार के अक्षर्क्रम का ध्यान शब्दों के 
अन्तग त, क्रिया-प्रयोग, पद्‌, युहावरे आदि देने के समय भी 
रखना बहत आवदयक दहै । यों तक कि यदि कोड विशेष 
वात या विचार बाधकनदहोतो शब्दों के आगे दिये जाने 
वाढे प्याय भी अक्षर्क्रम से देना अच्छा होगा । हिन्दी 
शब्द्-सागर मे मुहावरे आदि अक्षर- कम से रखने का अवदय 
बहुत ॒ कुछ प्रयत्न क्रिया गयादह; फिर भी की कहीं इस 
नियम का ठीक ओर पूरा पाटन नदीं ह्यो सका है, जिससे 
जिज्ञाषुओं को अपने अभीष्ट योशिक शव्द या म॒दावरे 
तक पहुंचने मे कभी-कभी बहुत कठिनता होती है । इस दूसरे 
प्रकार कं शञ्द-करम के सम्बन्ध मे यह्‌ बतखा देना आवरयक हे 
कि यह ढंग वैज्ञानिक होने पर भी कुछ जटिक दे; ओर इसी 
ङिए अब उन्नत- भाषाओं क अच्छेकोशो मे इस प्रणाली 
. का परित्यागो रहा है ओर इसका स्थान पहछठे प्रकारं कौ 


७८ कोश-कटा 
प्रणाखी छे रही दहे, जो कई टृष्ियों से सवके लिए सुभीते की दै 

शब्दों का क्रम निरिचत करके उन्दें टीक स्थान पर रखने सें 
एक ओर प्रकार की कठिनता होती है । प्रायः देसी कहावतें पद्‌, 
सुहावरे आदि भिखते है, जिनके सम्बन्ध मँ यह निदचय करना 
कठिन होता है कि इन्हे किस शब्द के अन्तर्गत रखा जाय । आख 
दिखाना, सुह बनाना, सिर चदाना आदि पेसे मुहावरे है जो 
विना किसी विशेष विचार के आंख, सद, सिर आदि शब्दों के 
अन्तगेत रखे जा सकते है । पर कुछ प्रयोग रेते भी होते दे, 
जिनमें एक से अधिक संज्ञाए' या क्रिया होती है; ओर उन्हीं 
के सम्बन्ध में विरोष विचार की आवदयकता होती है । उदाहरण 
के छि अपना-सा भह लेकर छोट आना, कोरी आंख, सून 
सफद होना, चार दिन, भरपेट सरीखे मुहावरों ओर पदों के 
सम्बन्ध मे यह्‌ विचार करना पडता दै किडन्दं किस क्रिया 
यासंज्ञा के अन्तगतं रखा जाय रेसे अवसरों पर यही 
देखना पड़ता दै कि अर्थं ॑के विचार से सख्यता फिस शब्द्‌ 
की हे; ओर उसी मुख्य शाब्द के अन्तगेत अथं देना चाहिए । पर्‌ 
जिज्ञासु छोग उस सुहावे या पद के दूसरे गौण शब्द के अन्तर्गत 
भौ वह हावरा या पट्‌ दरद्‌ सकते है ; अतः उसके अन्तर्भेत भी 
वह जुहावरा या पद देकर उस शव्द का अभिदेश मात्र कर 
देना चाहिए, जिसके अन्तर्गत उसका अर्थ, विवरण या व्यास्या 
दी गड हो । 

यदा एक उदाहरण देकर यह विषय ओर अधिक स्प कर 
देना अच्छा दोगा। तुलसीदासजी ने कहा दै ऊव उर 
अजिर नचावदहिं वानी । ओर दीनदयार गिरि ने कहा है- गिरा 
नचाव सुखेन, सिद्धिदायक सव छायक । इनमें बानी नचाना 
ओर गिरा नचाना प्रयोग आये है । वानी ओर गिरा एकी 
चीज हें; ओर इनके स्थान पर इनका. को$ दूसरा पर्याय भी 


शब्द-कम ७९ 
आ सकता ह । अतः एेसे प्रयोगो मे वानी या गिरा की प्रधानता 
नहीं है, प्रधानता है (नचानाः क्रिया की । अतः अथं (नचानाः 
सै ही जाना चाहिए; ओर उसी के साथये यारेसे दूसरे षद, 
प्रयोग, युहावरे आदि ओर उनके उदाहरण भी रहने चादहिर्णँ । 
यदि विरोष आवरयकता समञ्ची जाय तो गिरा ओर बानी के 
अन्तगंत भी यह्‌ प्रयोग देकर (नचानाः का अभिदेश कर देना 
चाहिए । इससे जिज्ञासुओं को भटकना या निराशनदहोना 
पड्गा । 
उपर विस्तारपू्येक जितनी वातं कही गड है, उन सब का 
सारांश यही है कि अक्षरक्रम ओर शब्द-क्रम सदा निधित 
नियमों या सिद्धान्तो के अनुसार ओर विकर ठीक ढंग से ख्गाये 
जाने चादिं ओर आदि से अन्त तक उनका समान रूप से 
पाठन होना चाहिए । पर यह बात तभी! हो सकती हे, जब 
ठेसे क्रमों का ध्यानपूवक अध्ययन किया जाय ओौर उनम निहित 
तन्तव द्ूदृकर अच्छी तरह हृदयंगम कर खिये जार्यै । बिना इसके 
अच्छे कोशकारो का काम ठीक तरह से चछ ही नहीं सकता । 
केवल, दूसरों का अनुकरण करने पर इस क्षेत्र मं कुछ न कुछ 
तरुटियां या दोप रह ही जारयेगे । 


५५ 
राञ्द्‌-भेद 





शब्द्‌-मेद्‌ हे तो सुख्यतः व्याकरण का विषय, पर शब्दकोश 
मे भी उसका स्थान कम महत्व का नहीं है । कोशकार अपते 
कोश मेँ जो शब्द देता दै, उनके सम्बन्ध मेँ यह निर्देश करना भी 
उसका कत्तव्य होता है कि व्याकरण के विचार खेदे किंस 
प्रकार के है--शब्द-भेद की दृष्टि से वे किस सेद या वर्म म आते 
हे । उसे यह बतलाना पडता है कि अमुक शब्दं संज्ञा हैया 
क्रिया; विशेषण है या क्रिया-विरेषण आदि ; ओर यहो तक किं 
उसे अव्यय, क्रिया-वि्ेषण आदि के सृष्टम अन्तर का भी ध्यान 
रखना पड़ता है । कुछ कोशकार शब्द के आये केवट संज्ञा या 
क्रिया ङ्िखकर ही हुदधी पा जाते है; वे यह्‌ नदीं बतछाते कि कोई 
शब्द्‌ यदि संज्ञा तो उसका छग क्या दै; अथवा यदि क्रियां 
हे तो वह अकमैक दै या सकसक । पर एेसा करना मी दीक नहीं 
। यह्‌ बतखाना कोशकार का कत्तव्य द कि जो शब्द्‌ संज्ञा है. 
बह पुंखिग है या खीटिग, ओर जो शब्द क्रिया दै, वह अकर्मक 
या सकमेक । इस प्रकार के निर्देश के विना शाब्द का विवेचन 
अधूरा रह जाता हे" | 
न 1 का 
^ साधारणतः कोशो में शब्द-भेद्‌ का निर्देश करने के छिए, खान 
वचाने कै विचार सेः शब्द-मेदों कै किए कु संकेत-चिह् या संक्षिपकं 
निदिचित कर व्यिं जातेद। लैसे-क्रियाकै ट्ष क्रि › अकर्मक के 
एज सकर्मक केटिएसं० पुरिगि कै क्िएपु ° आदि । कोड के 
आरम्भ मे अन्य प्रकार कै संक्षिततकों के साथ इनका भी उर्टेख किया 
सर विवरण दिया जाता है । 
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प्रायः सभी भाषाओं मे अनेक एेसे शब्द होते है जो कुछ 
अर्था या अवस्थां में शब्द-भेद के विचार से एक प्रकार के ओर 
दूसरे अर्थो या अवस्थाओं मेँ ङछ ओर प्रकार के होते हँ । उदा- 
हरण के छिए आदिः शब्द्‌ कहीं अव्यय होता हे, कहीं विशोषण. 
ओर कदीं पुंलिग संज्ञा । हिन्दी का बहुत प्रचलित छब्द “आना 
अकमेक क्रियातो है ही; पर चार पेसेवाठे सिक्के के अथं मे वह 
पुं° संज्ञा भी हे । यही बात करना?, शूना आदि के सम्बन्ध मे 
मीहे । "कारकः विशेषण भी ह ओर संज्ञा भी। हरनाः सं० क्रिया 
तों हे ही, "हिरनः का खानिक वाचक होने के कारण पुं० संज्ञा भी 
हे । पानाः सकर्मक क्रियातो हही, पर एक अथं में वह पु 
सज्ञा भीदहे। (छाः एक अथेमे विरोषणरहै तो एक अथ॑ में 
संज्ञा । यही बात ठीक, दक्षिण, नगद, पेदा, माटी, रक्त आदि के 
सम्बन्धमे मी है। तोः खड़ी बोखी मे अव्ययतो है ही, पर जज 
माषा में सवेनाम भी हे। "हाना सं० क्रिया भी है ओर पुं संज्ञा 
भी । पासः संज्ञा मी हे ओर अन्यय सी । 'कसाई' भाववाचङ खी- 
छिग संज्ञा भी हे ओर जातिवाचक पुंलिग संज्ञा भी । 'पदख्वानीः 
विशेषण भी है ओर भाववाचक संज्ञा मी। तारा' हेतो सन्ना ही, 
पर कुछ अर्था में खीलिग ओर कुछ अर्था मे पुंडिग हे 
माता के भादेवाठे अथं मेती 'मामाःपु० हे, पर फारसी में वह 
माता का वाचक होनेकेकारण खीण्भीदहः ओर इसी लिए मा 
रतीय मुसर्मानों मे वह रोटी पकानेवाखी नौकरानी के अथं में 
भी खी है । | 
अथे के विचारसे कोह मेद न होने की दशा मे भी 
कभी-कभी केवर स्थानिक प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में 
छिग-भेद्‌ हो जाता है । गेंदः शव्द साधारणतः पुग होने पर 
भी त्रजमें ख्रीरलिग बोखा जातादै। एसे शब्द्‌ के आगे उसी 
चिगका निर्देश्ष किया जाता, जिसल्िगि में वह अधिक 
६ 


८२ कोश-कखा 
विस्तरत क्षेत्र मे बवोखा जातादो। कमी कमी कवि खोग किसी 


कारण से शाब्द काटलिग बद्र देते ओर उसे विपरीत लिगं 


प्रयुक्त कर जाते हे । शशोर' ह तो पुंिग, पर दीनदयाख भिरित 


उसका प्रयोग खी° में किया ह । यथा-सुनै कौन या रौर जितै 
| ओं [ कच [१ [५ 
ये ख की सोर । ओर कविवर वच्चनने पुं वाग को इस 


वंक्तियों में खी० कर दिया दे- 


पवन सेरी बागों भे खूब 
करिये दै तुमने सोज-विक्षार । 

एसे अवसरों पर कोशकार को उसका वास्तविक ओर शुद्ध 
छिग दी देना पड़ता दहै; ओर छ विशिष्ठ अवसरों पर यह भी 
संकेत करना पड़ता हे कि अमुक अथवा ऊक कवियों ने इसका 
विपरीत छिगमें भी प्रयोग किया ह । कुछ शब्द एेसे भी होते है 
जिनका छिग निशित नहीं होता, ओर जो दोनों दिगो म वोटे 
जाते है । ठेसे शब्द्‌ उभय-छिगी कहते है ; पर दिन्दी से रेसे ` 
शब्द दै बहुत ही कम । यदि वस्तुतः ठेस शब्द मिं जो निश्चित 
रूप से उभय-छिगी हों, तो उनके आगे इस वात का भी निर्दे 
करना आवरयकं होता हे । 

यों साधारणतः कोर मे शब्द अपने पंल्गिरूपमें द्यी 
व्यि जाते दै; ओर उन्हीं के आन उनके खीलिग रूष भी 
दिखला ख्ये जते दै । पर ठेस करते समथ भी कड बातों 
का विरोष ध्यान रखना पड़ता दै । एक तो यह्‌ कि 
कछ अवसख्याओं मे कोशो मं कुछ शब्दों कं पुंलिग रूप के 
अतिरिक्त खीटिग र्प भी अलग से लिये जाते हें विरोषतः 
जदां शब्द के पुंडिग ओर खीदिग रूपों मे विशेष अन्तर होता 
दो ओर साधारण पार्क सहज मे यह न समञ्च सकते दो 
कि अमुक खीञिगि शव्द असुक पुंिग शब्द का खी-वाची 
रूप हे, अथवा शब्द्‌ का पुंछिग रूप विशेष प्रचलित न टो, 





शब्दभेद ८३ 
वहां खी-िंग शाब्द स्वतन्त्र रूप से भी स्यि जाते हे । सम्राज्ञी 
राब्द देखकर साधारण पाठक यदह नदीं समञ्च सकते कि यह 
सम्राटः का खी-ङिग रूप दै । अतः 'सश्राद्‌ः के आगे उसका ली- 
छिग खूप सम्राज्ञी" तो देना ही चाहिए, स्वतन्त्र शूप से यह शव्द 
भी छिया जाना चाहिए । युवराजः का खी० संसृत मे '्युव- 
राज्ञी" होता हे; पर हिन्दी से उसकी जगह छोग ध्युवरानीः का भी 
प्रयोग कृरते हे । अतः थुवराज्ञी' के साथ तो अथं होना चादिए; 
ओर ध्ुवरानीः मे धुवराज्ञी' का अभिदेश मात्र दोना चाहिए । 
साधारण पाठक भी सहज मे समञ्च सकते हँ कि नासक का खी 
नामिका ओर नामी का खी० नामिनी होता द; पर संस्कृत का 
“नाम्ना शञ्द्‌ हिन्दी में विरोष प्रचलित नहीं हे, क्योकि साधारणतः 
सब खोग उसकी जगह “नामकः का ही प्रयोग करते डे; पर 
(नाम्नी' अवदय कहीं कं आ जाता हे; अतः 'नाम्नीः शब्द 
स्वतन्त्र स्प से भी लिया जाना चाहिए । संस्कत के ङछ 
ठेसे खी-टिग शब्द भी हिन्दी सें प्रचित है, जिनके सम्बन्ध मे 
जन-साधारण सें कुछ भ्रम फटा है अथवा जिनके शुद्ध रूप ओर 
अथ कौ ओर खोगोंका पूरा व्यान नहीं रहता। उदाहरण 
रूप में प्रदशनी, मोहनी, मोदिनी आदि शब्द्‌ है । अच्छा 
कोशकार सहज मे एेसे श्रम दूर कर सकता है । वह बतखा 
सकता हे कि प्रदशोनका खीण प्रदशोनी, प्रदर्श का खी० प्रद- 
शिनी, मोदन का ख्ी० मोहनी ओर मोही का खी मोहिनी 
दता है । जो रोग मन्धरी का खी मन्तराणी ओर शाखी का खी° 
शखाणी बनाते है, उन्हें यह्‌ बतलाया जा सकता है कि मन्त्री 
का खी० वस्तुतः मन्तिणी ओर शाखी का खी० शाखिणी होता 
द । वह्‌ यह्‌ भी बतला सकता है कि छरशोदर का खी० कृरोदरा 
मी होता है ओर छशोद्री भी; तथा शूद्र का खी शद्रा मी होता 
दे ओर द्री मी । कुछ शब्द पेसे भी होते है जो सदा ख्ी-डिग 
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ही रहते हे, ओर जिनके पु'लिग रूप होते ही नहीं; जेसे--अप्सरा, 
विधवा, बेदया आदि । एेसे शब्दों के लिए किसी विशिष्र निर्देश 
की आवरयकता नहीं होती । 

क्रियाओं के सम्बन्ध में भी कुछ इसी प्रकार की बात ह । यह 
टीक है कि कुछ क्रियां सदा अकमेक ओर कछ सदा सकर्मक 
रहती है; पर छु क्रियारपेँ एेसी भी होती है जो अकर्मक ओर 
सकमेक दोनों रूपों मे चरती दह । एेसी अवस्था मे शब्द 
के अतगत अकमक ओर सकमेक के मेद अलग करक 
^~ ४६ (२ गौ ५५९ थ कम्‌ सं 
दिखखाये जाते दहै; ओर अकमक का अथं अक॑मंकशखूपमें 
तथा सकमक का अर्थं सकर्मक रूप में अलग अख्ग दिया 
जाता हे । (तूलना' यों तो गाड़ी के पियो में तेर देने या ओंगने 
कोतो कते ही है, पर यदि उसे तुस्य या तुलना से व्युत्पन्न 
किया जाय ओर किसी से तुलना करने अथवा उपमा देने 
के अथं मेँ प्रयुक्त किया जाय, तो साधारणतः यही माना जायगा 
कि "तूना सकमेक क्रिया है । ओर यदि उसका प्रयोग किसी 
की ब्रावरी या समता करने के अथं में दहो तो उस दशा में वह्‌ 
अकसृक हो जायगाः। कभी कमी कुछ कवि ओर ठेखक 
अकमक क्रिया का सकमेक रूप मे अथत्रा सकमेक क्रिया 
का अकमक खूप में भी प्रयोग कर जाते है। इस प्रकार 
अकमक क्रियाओं के सकमंक रूप में ओर सकमंक क्रियाओं 
कं अकमक रूप मे होनेवाखे कै प्रयोग मेरे देखने मेँ आये है 
पर एसे प्रयोग मेने कीं दाक नहीं रखे धे ; इसकिए खेद है कि 
उनके उदाहरण यँ नहीं दिये जा सके । 

क 


विरोषणों के सम्बन्ध मे तो यह वात प्रायः सभी दोग 


---------- 





५ 
६. तलना शब्द कै अर्थं ओर प्रयोग के सम्बन्ध मे कुछ वाते आमे 
चलकर अथ-विचारः रीर्षक प्रकरण मे बतलाई गहं है| 
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जानते हं कि उनका प्रयोग कुछ अवसरों पर संज्ञाके रूपमे 
भीहोतादे। पर कभी कभी कुछ खोग कुछ विशिष्ट संज्ञाओं 
का प्रयोग विरोषणरूप मे भीकर जातेदहें। दीनदयाङ गिरि 
जी ने अचंभाः (संज्ञा) का प्रयोग इस चरण में विरोषण रूप 
से किया हे--बरने दीनदयाख वात यह बड़ी अचंभा। यहां 
अचभाः का प्रयोग अदूमुतया विख्क्षणके अथेमे हुआदहेः 
अतः बह विशोषण हो गया हे । हिन्दी का भगवा शब्द है तो 
सवथेव विशेषण, ओर वह आया है हिन्दी के एक ही कोश में; 
पर वहां भी वह विशोषण नही, बल्कि संज्ञा माना गया दे 
ओर संज्ञारूपमें ही उसका अथे भी दिया गया दहै। प्रामाणिक 
हिन्दी कौक्ष के दूसरे संस्करणमें श्येयः के विशेषण रूपकं 
अन्तगंत दी उसका संज्ञावाखा अथं भी (संख्या ३) आ गया हे । 
दरढ॒ने पर एेसे ओर भी अनेक उदाहरण मिल सकते है । एेसे विकट 
अवसरों पर कोशकार को प्रत्येक शब्द का शब्द-मेद वतलाने 
के समय बहुत ही सावधान रहना पडता है ; ओर उसके अर्था 
क प्रत्येक अंग पर ओर प्रयोग के प्रत्येक रूप पर बहुत अच्छी 
तरह विचार करना पड़ता ह । उसे यह देखना पड़ता है कि 
साधारण आर सु-परिचित शब्द्‌-मेद के अतिरिक्तं कीं को 
ओर राव्द्-भेद्‌ तो छिपा नहीं हे । उदाहरणाथ-मतवाली शव्द 
विरोषण रूप मँ तो 'मतवाखछाः का खी० हेही; अतः यह रूप 
मतवाखा के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए । हाँ, (मतवाला- 
पनः के अथ मे वह्‌ खी्िग संज्ञा; ओर इस अथंमें वह 
स्वत रूप से लिया जाना चाहिए । मर्हगी, सस्ती सरीखे ओर 
भौ बहुत-से एसे शब्द है जो अपने विरोषण रूपमे तो महग, 
सस्ता सरीखे दूसरे विशोषणों के खी० रूप मात है, पर खी ० संज्ञा 
शटप में स्वतंत्र अथं रखनेवाङे शब्द दै । एेसे शब्दों का विशोषण 
रूप तो पुंछिग विशेषणो के साथ रहना चाहिए ; ओर संज्ञा- 
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वाखा रूप स्वतंत्र शब्द्‌ की तरह छेना चाहिर । हवाई शब्द्‌ 
अपने विशेषण रूपमे पुंलिग ओर खीलिग दोनों में एक-सा 
रहता दै ; ओर कछ अर्था से वह्‌ स्वतंत्र शूप से सखरीरलिग संज्ञा 
भी होता हे; अतः उसके अन्तर्गत विशेषणवालखा अर्थं भीखेना 
चाहिए ओर संज्ञावाखा अथं मी । ` ओर विरोषणवाछे अथं के 
साथ उसके उभय-लिगी होने का मी संकेत होना चाहिए 
विरोषणों के प्रसंग में यदहो एक ओर बातत भी बतला देना 
आवरयक जान पड़ता हे । संसत में प्रायः क्रियाथक ओर व्या- 
पार-वाचक संज्ञाओं के भूत-कालिक कृदन्त रूप भी होते दे । 
जेसे--कथन का कथित, पूजन का पूजित, मोहन का मोदित, 
विवाह का विवादित आदि । एेसे भूत-काकिक छद्न्तवारे रूपें 
का प्रयोग तो विरोषणो के ही समान होता दे; फिर मी साधा- 


रण विशेषण ओर भूत-काछिक छद्न्त मे कुछ अन्तर होता हे । 


अब तक प्रायः समी कोशों मे भूतकृदन्त मी विरोषण दही मान 
लिये ५2५ छ ९५ ते | (क 4, 
लिये गये हँ । पर मेरी समञ्च मँ यदि विशेषण ओर भूत-कदन्त 


` कां अन्तर सष्ट कर दिया जाय तो अच्छा दो। साधारण विरोषण 


के आगे उल्का संक्षिप्त ओर भूत-कालिक छरद्न्त के आने 
उसका इस विशिष्टता का सूचक भूत० क्र० दे दिया जायतो 
जिज्ञाुभं के छिए वह विशेष उपयोगी होगा । प्रामाणिक हिन्दी 
कोश के तीसरे संस्करण के छिए मेने जर्दतदां यही प्रणारी 
प्रचलित करने क 1 प्रयत्न किया हे । 

प्रायः असावधानता के कारण कोशकार शब्दों का शब्द-मेद 
निरिचत करने मे कड तरह की भूटे कर जाते है । कहीं संज्ञा 
को विशेषण ओर कहीं विदोषण को संज्ञा मानखेतेै। इस 
प्रकार कौ सेकडं मूं अनेक कोरों मे दिखाई देती है। 
अभी हालमें इस प्रकार की एक विलक्षण मूढ एक कोश 
मँ दिखाई दी । उसमे “खिसीः राव्द संज्ञा माना गया है 


ट 
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ओर उसका पहला अथं छ्ञ्जाया शमं ओर दूसरा अथं 
धृता था डिाइ दिया गया है ; ओर पहर अथे के अन्तगेत 
उदाहरण दिया गया हदै- कटा चरत उपरावटे अजहू, खिसी 
न गात । यह्‌ स्पष्ट है कि यहां "खि सीः शव्द वस्तुतः हिन्दी की 
अकमक क्रिया खिसना' का सूत० खरी° रूप में प्रयोग हुआ 
दे वह संज्ञा नदीं ह । नमस्तेः अनेक कोशं मे पुं० संज्ञा 
माना गया हे ; ओर दहे अी' के अथं मे ही अव्यय माना 
गया ह ; पर वस्तुतः ये श्चव्द नदीं है, इसछिए इनका कोई शव्द- 
भेद भी नहीं हो सकता। ये तो पद दै; ओर शब्द्-मेदवाछे.स्थान 
पर इन्हें पद्‌ लिखना चाहिए । एेसी भूखों कं कुछ उदाहरण 
भामाणिक हिन्दी कोश्च की प्रस्ताबनामे दिये जा चुके है । इधर 
अनेक कोशो के सिवा सयं प्रामाणिक हिन्दी कोशमे मी, इस 
प्रकार कौ अनेक भूरे मेरे देखने मे आई है, जिनका सुधार अगे 
संस्करण केटिएहोरहादहै। एेसे अवसरों पर कोशकार को 
राठ्द्‌-भेद्‌ निधित करने मे बहुत सतकं ओर सावधान रहना 
चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग शब्दों का शब्द्‌-मेद जानने कं 
 छिषकोशोका ही सहारा छेते दै । व्याकरण में प्रव्येक शब्द 
का अलग अख्ग शब्द्‌-मेद नही बतलाया जाता । उसमे तो 
राब्द-भेदों के सम्बन्ध में स्थूल सिद्धान्त माच्र बतला दिये जाते 

= 
है ; ओर उदाहरण-स्वरूप थोड़-ते शब्द दे दिये जाते है। 
प्रत्येक राव्द्‌ का ठीक शाब्द-मेद बताने का उत्तरदायित्व तो 
मुख्यतः कोशकार पर ही होता है; ओर इस उत्तरदायित्व का 
निवह उसे बहुत समञ्च-बूञ्चकर करना चादिए । 





निरुक्ति या भ्युखत्ति 





आज-कर जिसे हम खोग भाषा-विन्ञान कहते ह, वह हमारे 
यहा का पुराना निरुक्त दै । यह छः वेदांगोंमेसे एकदै; ओर 
इसमे इस बात का विवंचन हुआ किं वेदिक ओर आरम्भक 
सस्छत क शब्दां को रचन्‌। किन मूर धठुभा स इदं हे । [जन 
नियमों के अनुसार शञ्द बनते ओर्‌ उनके अनेक रूप॒ विकसित 
होते हे, अथवा उनके अर्थो मजो आधान, परिवत्त न, विकार 


(4 अ 


आद्‌ दति ह; उन सत्र का इस शाख में विचार होता है । जव 
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आप यह सोचने बैठते हैँ कि अमुक शब्द करटा से आया, कैसे 
बना या उसमें अमुक अथं केषे खगा, तब आप निरक्तिके क्षेत्र 
स काम करते हँ । यों तो यह्‌ क्षेत्र बहुत विस्ठृत ओर व्यापक हे, 
घर आज-कर उक्त सीमित अथं मे ही निरुक्त का प्रयोग होता हे; 
ओर इख प्रकार निरुक्ति तथा बयुत्पत्ति एक दूसरे के पयय 
वन गये हें । 

भाषाओं मे शव्द कड तरह से बनते है । पहद्ी बात तो यह्‌ 
हे किभाषा यातो अपने माता-पिता ओर परिजनों से सीखी 
जाती दे य्‌ा समाज से । वह एक दिन में तो वूनती नहीं, सैको 
हजारों वर्षो से चली आती है । आज से दो-चार हजार वर्षं 
पहरे हमारे पूज जो भाषा बोरते थे, उसी का बिगड़ा-बना रूप 
आज हम भी वोखते हँ । यह्‌ ठीक है कि बीच के हजासं बरसों 
मं शब्दों के रूपों ओर अर्थो मे अनेक प्रकार के परिकत्तसन ओर 
पकार हुए ह, जिनके कारण भाषा का स्वरूप बहुत-ङुछ बदल 
गया है; पर उसका प्रवाह ओर सोत एक-ही-सा बना है ओर 
उसमें बहुत. छ एक-से तत्त्व काम करते है । पटने ओर राज- 
महर का गंगा मी वही है, जो हरद्वार या गगोत्तरी की है; केव 
रूप ऊुछ बदर गया ह ओर विस्तार कुछ बद्‌ गया ह । ठीक यदी 
वात मानव-समाज की भाषाकी मी हे। आज-कर हमारे देश में 
जितनी माषा ओर बोलियां बोद्छी जाती टै, उनतें से अधिक- 
तर मूलतः संस्कृत ओर प्राकृत से निकी है ओर आयं परिवार 
की भाषा हैः । इसक्री छ शाखा युरोप आदि के दूर दूर के 
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करक उनको प्रकृति, स्वरूपः, शब्द्-भण्डार आदि के विचार से उनके 
अनेक परिवार या विमाग सौर उन परिवार तथा विभागो की यनेक 
राखाएं तथा उप-विभाग भी सिर किये दहै। पर यहो उन सव से 
टमारा कोड सम्बन्ध नहीं दहै। ` 
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देशों तक पेली हई दं । भारतमें जिस समय आदिम आर्यं 
वसते थे, उस समय दी ओर प्रमुख जातिया भी यहं रहती 
थी- पण्डा ओर्‌ द्रविड । इन जातियों के शब्दो कामी कुछ 
प्रभाव आर्या की भाषा संसक्त पर पड़ा था; ओर वह प्रभाव अव 
तच संस्कृत से उत्पन्न सभी भारतीय भाषाओं पर दिखाई देता 
हे । इस आये परिवार की सभी शखाओं मे उपर से देखने पर 
कितना ही रूप-मेद्‌ क्यों न दिखाई दे, परन्तु मूतः वे इसङ्िए 
एक ही परिवार की मानी जाती दै कि सब एक दी पूवैजों की 
भाषा से विकसित हई हें । गाय के अथं तं संस्कत का "गो" शब्द्‌ ही 
फारसी मे गावः ओर अंगरेजी में काञ हुआ है । सं० (अदवः 
ने फारसी में असः ओर अंँगरेजी मे दोसः खूप धारण किया है ¦ 
स° द्वार! ही फारसी मे दद्र ओर अंगरेजी में डोरः हुआ दै। 
सं° (नामः फारसी मे ज्योंका त्यों बना रहा; पर अंगरेजी में 
वह्‌ (नेम हो गया है । ऊट का वाचक सं० @रमेक्कः यूनानी में 
क्रमेखसः ओर अंगरेजी मे कमेः हो गया है । माता, पिता, 
भाई आदि पारिवारिक सम्बन्धो के सूचक अनेक शब्दोमें सी 
यही बात दिखाई देती है । उक्त उदाहरणों से पता चरता दैः कि 
शब्दौ क़ रूप बदलते समय (क ) कभी तो बीच भें कोद नया 
षण या स्वर जाताहै (ख) कभी परे के किसी. वणं या 
स्वरकाखोपहोजाताहै ओर(ग) कभी किसी वणे या खर 
का रूप कुछ बदल जातां है । यदि "गो" से शावः हुआ तो बीचमें 
एक नया स्वर आ गया । यदि (गावः से "गवः हो जाय तो बीच 
के ¶कालोपदहो गया । यदि "गोः से गञ' हो जायतो “का 
ऊः हो गया । पारिभाषिक क्षत्र मेँ इन्द क्रमात्‌ (क) व्णीगम 
(ख › वण-नाश या वर्ण-लोप ओर ( ग ) व्ण-विकार कहते है । 
शब्दों के रूपों में होनेवाछे ये परिवत्तन तो इतने सीपे-खाते 
दे कि साधारणतः समी रोगों की समञ्च मे बहुत सहज मँ आ 


॥ 
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जाते है । पर्‌ कुछ परिवत्त न एेसे भी होते हँ जो अस्दी सव कौ 
समञ्चन नहीं आते । यदि कहा जाय किं हि०्का फाटक सं० कृपाट 
से बनादैया फारसी का ञुतुर सं“उष्रसे वनाद, तो यह्‌ वातः 
जल्दी साधारण खोगों की समञ्च मे न आवेगी । पर हुआ वास्तव 
मेंणे्ादीदे। यदि दम कहं कि हिन्दी का खुराः (अवस्थायाः 
वय के विचार से छोटा ) सं० ख्घुकः से निकछा हे, तो इसमे 
किसी को विदोषं आपत्ति न होगी। पर यदि कहा जाय कि 
हिन्दी का 'हरकाः शब्द्‌ भी उसी “रघुकः से उयुत्पन्न हे, तो इसके 
लिए यह व्याख्या करनी पड़गी कि पहरे रधघुक से हुक हुः; 
ओर तव उसका रूप हटक हआ जो आगे चरुकर (हल्का हो 
गया । आपने सना होगा कि कभी कभी कुछ बालक जमीन को 
मजीन कह जाते है, कहीं खोग पहुंचना को वचर्हुपना कं 
दते हँ ओर कटी मतव को मतव कह बैठते है । हिन्दी 
के पुराने कवियों ने कल्मषः की जगह कलमसः तो दिया ही हे, 
पर कुछ कवियों ने 'कसमलः का भी प्रयोग किया हे । शब्दों में 
होनेवाखे जिस प्रकार के परिवत्त न पदे बतछखाये जा चुके हे, 
यदहो उन सब परिवत्तंनों से भिन्न ओर एक नये प्रकार का 
परिवत्तन देखने मे आता है । अथात्‌ आगे का कोड वणं पीछे या 
पीछेका कोद वणे आगे होगयादहे। इसप्रकार का परिवत्तेनः 
वणं-विपयैय या वणे-उ्यत्यय कहटखाता है । | 

यह्‌ तो हई शब्दों के रूपों मे होनेवारे परिवत्त नों की बात, 
बहुत कछ इसी प्रकार के परिवत्तन ओर विकास शब्दां के 
अथा मे भी होते दै । पह कोड शब्द्‌ कदी किसी अथं मे चख्ता 
हे, ओर आगे चकर कीं कोई दूसरा अर्थं देने गता हे; ओर 
कहीं उसका अथे विकल उर्ट जात ह । माषा-विज्ञान नें शब्द्‌ 
का पुराने या मूर अथे से रदित या हीन होकर किसी नये ओर 
बिटङकुख भिन्न या विपरीत अथं से सम्बद्ध होना अथोपदेश्च कद 
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खाता हे। कभी कभी कोड नया अर्थं याभाव प्रकट करते के 
छिए किसी पुराने शब्द्‌ के आधार पर कोड नयाश्चब्द्‌ बना लिया 
जाता हे; ओर कभी कोई आधार न भिखने पर कोड नया श्चब्द 
गढ़ भौ छिया जाता है । कभी कमी किसी दूसरी भाषा का कोई 
शब्द्‌ देखकर उसी तरह का नया शब्द बना छिया जाता हे । देसे 
शब्दां कें अख्ग अलग नाम ओर मेद्‌ निर्चित किये गये हे। 
जेसे-- तत्सम, अद्ध -ततसय, तद्व, अनुकरणवाचक, देशज, 
तदर्थी आदि । निरुक्त मे इसी वात का विचार किया जाता हे कि 
भाषा में शब्द्‌ किस प्रकार बनते-बिगडते है ओर उनके अर्थः किस 
प्रकार अद्‌ख्ते-बदरते है । मुख्यतः यही काम आज-कलर के भाषा- 
विज्ञान का भी है; यह्‌ वात दूसरी है कि उसका कार्ये निरुक्त 
कं काय-कषेत्र की अपेक्ता कुछ विकसित ओर विस्तरत हो गया हे; 
ओर उसमे बहुत-सीः नई वातो ओर नये विषयों का समावेरा 
हुआ हे | 
हमारे यर के निरुक्त का सम्बन्ध तो वैदिक ओर संस्कत 
भाषाके शब्दोंसेही था, पर आधुनिक भाषा-विज्ञान के पंडितां 
ने संसार भर की सभी वड्ी बड़ी भाषाभों का भी अध्ययन करिया 
ओर उनके शब्दों ® रूपो तथा अर्थो के विकास का विवेचन 
किया हे । उन्होने यह्‌ वतलाया है किं भिन्न भिन्न जातियों ओर 
देशों क पारस्परिक सम्पकं के फल-खरूप उनमें शब्दों ओर अर्थो 
का आदानप्रदान भी खूव होता है; ओर वे दूसरों से नये शच्यं 
खेकर अपनी अपनी आवदयकता ओर प्रकरति के अनुसार उनके 
रूप तथा अथं विकसित करते है । आज-कलर कोड ठेसी बड़ी या 
साहित्यिक भाषा नदीं है जिसे दूसरी अनेक भाषाओं के सेकडों 
जारो शब्द्‌ ओर अथं आक्र पूरी तर्द से घुलमिल न गये ह । 
सारांश यह कि शब्दों के रूपों ओर अर्थो का विकास हजारों 
चरसोमं होतादहे; ओर अलग अरग भाषाओं तथा देशों में 
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अलग अख्ग प्रकार से होता है महर्षिं यास्क ओर उनके पहले 
कं आचार्यो ने अपने समय क प्रचलित शब्दों ओर अर्था का 
वहत अच्छा विवेचन किया था, ओर उनमें होनेवारे परिवत्तेनों 
तथा :विकायें के सम्बन्ध में बहुत ही पुष्ट ओर व्यापक नियम 
दरूट्‌कर स्थिर क्रियं थें। आज-कल के माषा-विदों ने उन नियमों 
के आश्रय से संसार भर की बड़ी बड़ी भाषाओं से सम्बन्ध रखने 
वारे एेसे बहुत-से नये नियम दरद्‌ निकारे दँ ओर उनके सम्बन्ध 
` मरे नये सिद्धान्त शिर करके इस बिवेचन को पहटे की अपेक्षा 
वहत अधिक आगे बाया हे । 

अव अपनी हिन्दी की बात खीजिए । मूतः यह्‌ संस्कृत ओर 
प्राकृतो की सन्तान ओर उत्तराधिकारिणी हे । इसका सारा ठांचा 
बहुत कुछ स्वतन्त्र होने पर भी संस्कृत ओर प्राकृतो की कृपा से 
व॒ना है । हजारों वर्षा से इसके शब्दों ओर अर्थो का जो विकास 
होता आया है, उसपर भारतीय सीमाओं के आस-पास के देशों 
की भाषाओं कौ ता बहुत कुछ छाया पड़ी दी है; दरस अरबों, 
तुका, पुत्तगाखियोँ, स्पेनियो, अगरेजों आदि के सम्पकं के कारण 
उनकी भाषाओं की भी इस पर बहुत-कुछ छाप छ्गी हे । तात्पय 
यह्‌ कि हिन्दी का संस्कृत ओर प्राक्रतों से दी नदी, पचीसो-पचासों 
दसरौ एसी अनेक जातियों कौ भाषाओं से भी बहुत-कुछ शब्द्‌- 
सम्बन्ध हे, जिनके साथ भारतवासियों का राजनीतिक, व्यापा 
रिकं या सामाजिक सम्बन्ध रहा हे। फर्तः आज-कठ कं 

उन्नत भाषा-विज्ञान क विस्तृत नियमों ओर सिद्धान्तो ने हिन्दी 
शब्दो कौ निरुक्ति का स्वरूप बहुत-कुछ बदर दिया दै । एक ओर 
तो उन नियमों ओर सिद्धान्तो ने हमारे छिए निरुक्तिका माग 

वहुत-कछ सुगम कर दिया है; पर द्सरी आर उन्हीं नियमो ओर 
सिद्धान्तो के विस्तार ओर व्यापकता ने साधारण जिज्ञासु 
को कद तरह कौ उलद्यनों में डार दिया दे । हम थोडे-से पुरानं 
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ओर थोड़े-से नये नियमों ओर सिद्धान्तो के आधार पर ही शब्दों 
| थु = 0 1 स्थर क 3 । 
की उ्युत्पत्तियां द्रूढने ओर स्िर करने बैठ जाते है; ओर इसी 
किए प्रायः घोखा खाते है । ्धोखाः शब्द शायद इस प्रसंग वें 
ऊख उग्र जान पड़े, पर वात कुछ ेसी ही हे । 

हिन्दी कोशं के क्षेत्र में शब्दों की निरुक्ति या उयुत्पत्ति की 
ओर सवसे पटखे हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादकों का ध्यान 
गया था । उस समय एक तो हिन्दीवालों का निरक्ति-सम्बन्धी 
ज्ञान बहुत हौ सीमित था; क्योकि तब तक इस श्चाख से सम्बन्ध 
रखनेवाङा बहुत ही थोडा साहित्य सामने था । तिस पर शच्द्‌- 
सागर कं सम्पादकों के सामने कोश्च के अन्यान्य अंगों केजो 
वहुत-से वडध-बड़े काम थे, उनकी तुलना मँ निरुक्ति का प्रशन कुछ 
गोण-सा हो गया था । फिर भी उयुलपत्ति का महत्व उनकी दृष्ट 
मे कम नदी था । यदि शब्द्-सागर में उत्पत्ति की ओर ध्यान न 
दिया जाता तो हिन्दी के उच्च कोटि के विद्वान्‌ ओर विद्यार्थी 
उसे इस दृष्टि से सदा जुदिपूणं ही समञ्जते; क्योंकि उयुत्पतति 
क विना किसी श्चव्द के ठीक अथ या आत्मा तक पटुना वहत 
ही कठिन होता है। किसी चीज का ठीक स्वरूप तो उसका 
आधार यातह्‌ ही बतलाती है। आज-कछ जो खोग हिन्की 
शब्द्-सागर में दी हृ उयुत्पत्तियों की दसी उड़ते हँ, वे यह्‌ भूख 
जाते हं कि यदि वे स्यं उत जमाने मँ ओर उन परिशितियों 
मेँ होते, तो शायद्‌ उससे कुछ भी अधिक न कर पाते । हवाई 
नहाजो के युग में वैख-गाडियों की हसी भले ही उड़ा टी जाय, 
पर वास्तव में ये गाड़ियां ही हवाई जदाजों की जननी है । ओर 
इस दृष्टि से समञ्चदार सदा हिन्दी शब्द-सागर का व्युतपत्तिवाडा 
अंशः प्रथम प्रयास होते के कारण, आदर ओंरश्रद्धाकी टष्टिसे 
देखेंगे । 

परायः सभी भाषाओं में कुछ शब्दों की बनावट या खूप ही 
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इतना सरल ओर उनका उच्चारण इतना सुगम होतादै कि 
हजासें बषं बीत जाने पर भी वे प्रायः व्यो के व्यो बने रहते हे 
ओर सव्र जगह समान रूप से चकते रहते हे । जेसे-आसन, 
कमल, तारा, दाम, नरु, पान, वाल, मेर, राग, रेख, ठेख, हार 
आदि । पर कुछ शाब्दो के रूप एेसे विकट होते है कि साधारण 
ओर विशेषतः अशिक्षित छाश सहज से उनकए उच्चारण नहीं 
कर सकते; ओर इसी छिए साहित्यिक क्षे के बाहर अ्थौत्‌ 

| खोक-कषेत्र मे उनके रूप बहुत-कुछ बद्ङ जाते हैँ; यदो तक किं 
दोनों की भाषा एक दूसरी से बहुत कछ सिन्न हो जाती है । जो 
खोग आरचयै, दुग्ध, धृष्ट, प्रजा, धराद, सिर आदि का ठीक 
उच्चारण नहीं कर सकते, वे उनके अचरज, दूध, ठीठ, परजा, 
आ थिर आदि रूप बना ठेते ओर उनसे अपना काम चरते 
दे । इसी नियम के अनुसार कबीर ने घ्र को “उसटः ओर 
काष्ठ को कासटः रूष दिया है । रसे शब्दों की व्थुत्पत्तियां 
द्रदृतं समय मूल ओर स्थूल रूप से सव का ध्यान शब्दों के रूप- 
सास्य ओर अथे-साम्य की ओर ही जाता दै । यही निरुक्ति 
शाख कां आधार-कश्चिखा ह । आज मी साधारण विद्यार्थी विना 
किसी शस्या शाखी की सहायता फे समञ्च छेता है कि साग 
शाक से, सूखा श॒ष्क से ओर दाथ दस्त से निका या वना हैः! 
नि 1 
^“ एक सजेदार व्रात याद्‌ आ गईं । प° रामचन्द्र श्यकं ने भिरा 
पुर # एक देहाती हिन्दी चिष्चक का किस्सा मुन्चे सनाया था । वे िक्षक 
टीदय खाब्दों कै रूप-साभ्य ओर अर्थ-साभ्य के आधार पर व्यु्पत्तियों 
स्थिर करने म बहुत दश्च समन्ने जाते थे) एक वार छक्छ जी ने विल्कुख 
अनजान बनकर उन शिक्षक महोदय से पूछा था-- क्यो पण्डित जी; 
दरदी ( दस्दी ) तो सं ° दरिद्रा से निकछा है, पर 'सरदीः शब्द कैसे बना 
हे £ पंडित जीने चट उत्तर दिया-सरिघ्रा से। 





९.६ कोरा-कटा 
परन्तु शब्दों के रूपों में इस प्रकार के परिवत्तैन विलक्कुक मन-माने 
ठंग से नहीं हआ करते । विद्धान्‌ खोग वरावर वे नियम ददते 
रहते टै, जिनके अधीन शब्दों के रूप बदर्ते है । एक ही तरह 
कं दस-बीस परिवत्तन देखकर वे साधारणीकरण की प्रक्रिया 
से कुछ नियम ओर यदि हो तो उनके अपवाद भी निरिचतत कर 
ठेते हे । इस प्रकार के नियम ओर सिद्धान्त दिन पर दिन बढते 
[क ९५ ५ क, र ९ ५.५ 

ओर जटिरु होते जाते हे । पर उनसे नये नये तथ्य बरावर सामने 
आते रहते हे । | | 

उदाह्रणाथं हिन्दी खंभाः की व्युत्पत्ति परे सं० (स्तंभः से 
सानी जाती थी, आर अव तक छ छोग भूल से ठेसाही 
मानतं चर्त ह्‌ । पर आज-कर कौ नईं खोज हमे यह्‌ वतखाती हे 
कि स्तंभः से तो “थंभः या श्थंभाः ही बन सकता दै, 'खंभाः नदी 
क्योकि नियमतः तका कभी ख नहीं हयोता। खंभाः वस्तुतः 
स्कंभः से निकठादहै, क्योकिककाख होना बिलकुर स्वाभा- 
विक दै । संस्कृत मे (नायकः का खी-छिग (नायिकाः तो टोता 
दी दे। पर हिन्दी में एक नायकाः शाब्द भी चरता हे, जो 
वेरयाओं से सम्बद्ध है । इस अर्थं म (नायकाः सं० (नायिकाः से 
नहीं निकला हे, बत्कि वह गाने-वजाने का पेशा करनेवाली 
-नायक' जाति से वना हे । भूढना सं० विहर से नहीं, प्रा 
भुद्इ से ओर मङकना सं० मनाक से नदी, मत्कुणः से निकडा है ¦ 
'नटनिः सं नत्तन' से नही, बरिकि नटनः से ओर मीच सं“ 
मृत्यु से नदीं, वर्क मीति से निकला दै । कटेजाः सं० यक्त से 
नही, वर्कि सं० कालेय से चिना हे। 

हिन्दी के निकटना-निकाखना शब्द पहटे सं ० निष्कासनं 
से व्युत्पन्न माने गये धे; ओर यह समञ्च ख्या गया था कि 
उसके निकसना-निकासना ओर निसरना-निसारना सरीखे रूप 


(9. 


मी इसी निष्कासन से निकटे होंगे 1 पर अव अधिक छान-बीन 
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होने ओर नये नियमों का पता कगने पर लोग समञ्च गये है कि 
निकाटना सं० निष्काटन से, निकासना सं० निष्कासन से ओर 
निसरना सं निस्सरण से निकला ह । पति या प्रियतम के अथं 
म 'ठोखा' हिं ढोर से नहीं, बल्कि उसी दुरेभः से निकला है, 
जिससे दृटा बना है । नटसाछ' सं ° नस्त श्चस्य सेः'डगरा' सं° 
से ओर दमडी? सं द्म या दास से व्युत्पन्न हे, द्रविण 
से नहीं । (सकानाः अ० श्वकः से नही, बर्कि सं० शंका से बना 
हे, क्योंकि उसका अथं संदेह करनाः के सिवा उरनाः भी दै, 
जिसका संबंध आश्चंका से हे । इसी प्रकार 'पाहुनाः (प्राघूणे से 
नदीं) प्राह्णः से, प्यार (परीति से नहीं) प्रियकारः से, रादना 
(छज्ध से नहीं) ख्देन से, साड (षंड से नही) साडः (ल + अंडः) 
से निकला हे; ओर “स्रः देशज नदी, बल्कि सं० साथे से 
च्यु त्पन्न ह । सम्बन्ध-वाचक मामा अदु° नहीं बस्कि सं० मामकः 
से बना है; खसा दहिंगटस से नहीं, बल्कि सं०र्ेषा से ओर थोक 
सं० स्तोक से बना है । मछली की ज्युत्पत्ति सं० मत्स्य से नहीं हो 
संकती । "मरस्य" से तो (मच्छ हयी बनेगा; ओर तब मच्छ का खी० 
अल्पा० रूप मखी होगा । हिन्दी में प्रचलित छामा शब्द ~ 
तिल्वती भाषा का तत्सम शब्द नहीं हे, बस्कि तिच्यती “व्छामाः 
का तद्व रूपै, जिसका मूक अथं ह-वैरागी या संसारः 
त्यागी साघु । इस प्रकार की ओर मी सेंकडो-दजासें भ्रमधूणे 
ञ्थुर्पत्तियां हिन्दी श्ब्द-सागरमे भक्ती हें, जिनमें से बहुतों 
का सुधार प्रामाणिक हिन्दी कोश्चमे ओर कुछ का उल्लेख ` 
उसकी प्रस्तावना मे किया गयादै। ्यों ज्यों हम खेगेका 
निरुक्त संबंधी ज्ञान बद्ता ताह, त्यों त्यों एेसी बहूत-सी 
भूरे सासने आती चलती है ओर उनका सुधार होता चरता हे । 

पर हिन्दी के सव शाब्द खीधे संसृत से ही नहीं आये है; 
बहुत-से शब्द दूसरी भाषाओं से भी आये हः । हिन्दी में 
५५ 


९८ . कोश-कखा 

जो (तूफान असवी से छया गया ह उसका मूर चीनी 
ताड दै; खीची ( फ ) चीनी खी-चू से बना है। रिक्शा 
(सवारी ) का मूर जापानी जिन-रिक-शा है, भौर छागक 
( पेर में पहनने का गहना ) परतो से आया है| नीछाम पुर्तगार्ट 
= = + ~ शमे न से ~ रान्न 
खेम से ओंर गमला पुत्तगाखी गेमेखो से वना है । बहुत-से शब्दं 
ओर उनके अर्थों तथा रूपों रं कड तरह के हेर-फेर भी दो जाते है, 
जिससे शब्दों की. निरुक्ति दने के छिए बहुत दूर तक दष्ट दौडानी 
पडती हे । आज-कलर कव्वाडी नाम का जो गाना बहुत प्रसिद्ध 
हो रहा है, वह्‌ वस्तुतः अ० कवार से चछा दै; ओर "कवार 
पराचीन अर तथा यूनान मे एक प्रकार की बांसुरी को कहते घे । 
आज-कूर हमारे यद चंग वह्‌ वाजा कद्राता टैजो काठ के 
गोर घेरे पर चमङ़ा मढृकर वनाया जाता है ओर जिसे फ मी 
कहते ह । पर प्राचीन फारत मे ध्वंगः सितार की तरह का तार 
खगा हज एक बाजा होता था, ओर वहीं से यह शाब्द हिन्दी स 
आया है । आज-कट हम जिसे तानपूरा कहते है, उसका मूख 
वस्तुतः फा० का तम्बूर हे ओर उसकी शुद्धि करके हिन्दू गवैयों ने 
उसे तानपूरा बना छियि टे। ध्चुनोतीः की ग्युत्पत्ति हिन्दी शब्द्‌ 
साग्र में चुनचुनाना या चूना मानी गड थी, जो रीक नहीं है । 
चुनोती' ओर 'चूना' ( संज्ञा ) म कोई सम्बन्ध नदीं दै । चूना 
से चुनरी शब्द तो जखूर वना है, जो सूना रखने की डिविया 
का वाचक ह ओर जिसके अन्त मे उसी *ओटा? प्रत्यय का खी 
छग रूप ओंदी खगा है जो कजरोटा, खोर आदि मे दिखा 
देता है । पर ध्ुनोती' शब्द उससे भिन्न दै ओर चुनावः से वना 
दै । जव किसी से कटा जाता दै कि तुम्हारे सामने ये ये वाते 
इनमे क अपने ङिष्‌ जो चाहो, बह चुन खो, तव उसं अवस्था 
%। चुनती कहते है । यह्‌ वात दूसरी ह कि स्वयं चुनावः शव्द 
सं° चयन से निकटा हो । परन्तु इसी अधार पर चु नोती शब्द ` 
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सं० चयन से उ्युत्पन्न नहीं माना जा सकता; वह चुनावः से ही 
दना हुआ माना जायगा । | 

'चोँदनीः खाच्दं हिन्दी ख चन्द्रमा के प्रकाशक क्एितो प्र 
चटित हे ही,परन्तु श्चं पर विषया जानेवाला या छत से सटाकरं 
ताना जानेबाखा कपड़ा भी ध्वांदनीः कहराता दै । पहटे ठीक 
जानकारी न होने के कारण दोगों की उयुत्पत्ति चांद से ही सानी 
गड थी । पर बाद मेँ एक विद्धान्‌ ने ेविहासिक अन्रुसन्धान के 
प्रसंग से यह पता खगाय कि नूरजहां ने पहले-पहङ अपने महख 
मे चन्दन के र॑गका एक फ बनवाया था, जो “फे चन्दनी? 
कटखाता था; ओर उसी से विदाये जानेवाङरे कपड़े के अथ॑ मैं 
(चांदनी शब्द्‌ प्रचलित हआ, जो आगे चकर छत के साथ 
सटाकर ताने जानेवाछे कपड़े के लिए भी प्रयुक्त होने गा । 
चन्द्रमावाखी चोदनी या अ्योत्स्ना से इसका कोई सम्बन्ध नदीं 
हे । एक प्रकार का पहाड़ी मोटा कम्बल होता है, जो श्युख्माः 
कहखाता दै; ओर एक प्रकार का बहुत मोटा सूती कपड़ा 
होता है, जो "सीताः कदखाता ह । परे इनकी व्युत्पत्ति का 
पता नहीं चला था। पर अव पता चखादहैकिये दोनों शब्द 
मात्‌ स० “उल्वण ओर सत्तलिका से निकले है । 

आज-कङ देश भर के वाजारो में भूँंग-फडी सूष्व विकती है । 
परी तो वह्‌ हे दी, पर मू गः से उसका क्या सम्बन्ध है १ नतो 
उसके दाने मूग की दाङ की तरह होते दै, न दोनोंकं पोषे 
एक-से होते दै । फिर यद मूंगफली मे का भूग' आया कदां से ! 
वास्तविक वात यह है कि ये फलियों पौषे की जङ मे जसीन क नीचे 
लगती हँ । इसी कारण जिस तरह अंगरेजी में इसे श्राउन्ड नटः 
कहते टै, उसी तरह इसके भारत मे आने पर ( सम्भवतः बम्ब 
ओर गुजरात मे) इसे पदठे “भूमि-फलीः कते थे । भूमि-फटी से 
भूम-फली ओर तव मूम-फली रूप हुआ; ओर वही आगे चरूकर 
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इसकिए मू ग-फी दो गया कि रोग भूमः के उचारण की अपे्चा 
अपने "मू गः का उश्वारण अधिक स्पष्टता से कर सकते थे । 
हिन्दी का एक प्रसिद्ध शब्द्‌ दे-लिवबड्ी-बरताना । बहत 

दिनों तक खोग इस चक्करमें थे कि यह पद कहँ से आयाया 
केसे बना । पर खोज करनेवाङे खोग उसके मूल तक परहुच ही 
गये 1 वात यह ह कि जब अंगरेज या शायद उनसे भी पटे 
यूरोपियन यद्या आकर अधिकार जमाने खगे थे, तव बे अपनी 
रष्वा के छि कुछ सिपाही रखते थे, ओर उन्हें पहनने के लिए 
वदी ओर हाथ मे रखने के छिए डण्डा देतेथे। वह वदीं 
अगरेजी मे छिवरीः कदटाती है ओर डण्डा वेदनः कदलाता 
ह । कभी-कभी एेसा होता था कि सिपाही अपनी वदीं ओर 
ण्डा छेकर भाग जाते थे । दूसरे सिपाही अपने अधिकारी को 
सूचना देने के समय कते थे--वह खिबरी-बटानां ठेकर भाग 
गया । इस प्रकार हिं का लिविडी-बरताना अँगरेजी “छिवरी' 
ओर "वेदनः से वना है । शब्दों की इ प्रकार की व्युत्पत्तिं 
वहुत-कुछ खोज के बाद ही धीरे-धीरे सामने आती दे । 

_ _ कभी कमी अथं-साम्य ओर रूप-साम्य में परस्पर विरोध 
हीने कं कारण शब्दों की व्युत्पत्ति सिर करना वहत कठिन हो 
जाता दै । एेसी कठिनता सञ्च सदी" शव्द की उयुत्प्त ददने 
कर समय कुछ विकट रूप में प्रतीत हृद थी । अरबी का विदोषण 
शब्द सही ( शुद्ध रूप सही ) तो हे ही, जिसका अर्थं ठीक यां 
दुरुस्त दै । इसी से इसका बह खीिग संज्ञावाला रूप वना है 
जो दिन्दी में द्स्तखलत या हस्ताक्षर के अथं प्रचछ्ितिदै, पर 
उदू भं जो शिष्ट-सम्मत नदीं माना जाता । मगर हिन्दी में इसका 








१. सही शब्द्‌ कै अर्थं फे सम्बन्ध में कुछ बातें आगे चलकर 
अथ -विचार' रीषंक प्रकरण मे भी बतलाई गई है । 
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एक अव्ययवाला रूप ओर अथं भी प्रचित दे । जेसे-अच्छा 
यही सही, आप ही सच्चे सही आदि । उदू कवियों ने भी इस 
शब्द का खूब प्रयोग किया हे । यथा- | 

( क ) तुम नदीं ओर सही, ओर नदीं ओर सही । 

(ख ) सब कछ सही, पर एक नहीं की नहीं सही । आदि । 

मेरे सामने यह विकट समस्या थी कि इस अथ मे इस शब्द 
की व्युत्पत्ति क्या मानी जाय । इसके सिन्न-भिन्न अर्था ओर 
प्रयोगो का विचार करने पर पठे मे इस निष्कषं पर पर्चा 
कि यह्‌ सं० सहन से व्युत्पन्न हिं० सहना क्छिया का भूत-काल्िकि 
खी रूप दै, जो बोख-चा में अव्यय के रूप ने चर पड़ा है । यह 
व्युरपत्ति ठीक मानने का एक कारण यह्‌ भी था कि उदूवाटे यह 
शब्द भी उसी प्रकार ५५८“ छिखते हें, जिर प्रकार “सहना 
छिखते है, उस प्रकार ८५ नहीं छिखते, जिस प्रकार ठीक का 
वाचक अरबी वि० सीह छिखा जाता हे । जव हम कहते है- 
अच्छा यह भी सही, तब हमारा आश्य होता दै-हमने यह 
वात भी सह या मान खी । इसी से विकसित होकर इसका इस 
प्रकार का प्रयोग चलखा-आप वहाँ गये सही । अथात्‌. आपने 
वहो जाना सहन कर छिया । इससे आगे बदूकर यह्‌ अव्यय या 
क्रिया-विक्षेषण शूप में भ्रचकित हआ । तुखसी ने कद। दै- 
क) प्रभु आसुत।ष कृपालु शिव,अवला निरखि बोरे सही । ओर 
(ख) परसत पद्-पावन, सोक-नसावन प्रकट भई तप-पुंज सही । 

यहो तक तो 'सहनाः बादधी व्युत्पत्ति दीक तरह से निभ 
गे । पर आगे एक ओर समस्या सामने आई । प्रायः खोग 
कहते है- चुप रहने की सही नहीं; या दोडने की सही नहीं । 
एेसे अवसरों पर यह शब्द संज्ञा रूप में ओर प्रामाणिकता या 
उसके फल-स्वरूप होनेवाटी मान्यता के अथं मे आता हे । "सदी 
का दस्तखत या हस्ताक्षरवाखा जो अथं हिन्दी बोखु-चार में 


९०२  कोरा-कला 


प्रचित दहै, वह भी इसी छिए अ० सखदीह्‌ (ठीक या दुरुस्त) से 


व्युत्पन्न माना जाता दै कि उसमे किसी वात के ठीक या 
प्रामाणिक होने की सूचना का भाव हे । ध्चुप रहने की सही नदीः 
मे भी वही प्रामाणिकता का माव निहित है । अर्थात्‌ चुप रहना 
रीक ओर मान्य नहीं है, वह नियम, व्यवहार आदि के विरुद्ध 
दे । अतः इस अथं में भी यह अ० सहीह से व्युत्पन्न माना जानां 
चादिए। जव इस हृष्टि से उयुत्पत्ति निशित करने मे फिर कठिनता 
हई, तव उदं कोशो की श्षरण ठेनी पड़ी । फरहंग आसफिया मे 
अन्ययवाखे अथं में भी इसे अ° सीद्‌ काही विगडा हुआ 
रूप माना है; पर नूर-उख्-टगात मेँ इस अथं के संवंध मे कोड 
व्युत्पत्ति नहीं दी दहै । हो, उसके वाद एक दूखसा शब्द्‌ दिया है, 
जो वस्तुतः फारसी काहे ओर जिसका शुद्ध रूप “सिंही हे । 
इसका अथ कजुया सीधा (टेदाया वक्रका विपर्याय) हे। 
पर हिन्दी ओर उदः मे सही" शब्द जिन अर्थो मे प्रचित त 
उनका इस फा सिही" से कोड सम्बन्ध नहीं है । पन ने उक्त 
अर्था मे सही शब्द सं अस धातु से व्युत्पन्न माना है । बहुत 
कछ विचार करने पर अन्त में मुञ्चे यही मानन पड़ा कि अव्यय 
ओर क्रिया-विेषणवाठे अर्थो में यह टिं० 'सहनाः से निकडा 
हे ओर खी° संज्ञावाछे अर्थो मे अ० सहीह से । पर हो सकता 
हे कि ओर अधिक विचार करने पर सं० खा धातु या यित, 
सिति सरीखे ब्दो से इसका छु सम्बन्ध निकल आवे; 
क्यांकि ऊ प्रयोगो मै उनसे मी इसका वहत-कुछ अ्थ-साम्य 
दिखाई देता है । ओर इससे भी बद्कर यह शब्द सं० सिद्ध से 
चयुल्यन्न हो सकता है | उपर जो उदाहरण, विशेषतः तुस 
कं उदाहरण दिये गये है, उनसे यही लक्षित होता है करि यह 
वात सिद्ध ( ठीक या निरिचत) है छि अमुक घटना घटित 
हृदे । जो हो, है अव भी यह वात विचारणीय ही! 


निरुक्ति या उयुतपत्ति १०३ 
कुछ शब्द एेसे भी होते ह, जिनके मूख तक पर्हुचने का 
जल्दी कोड रास्ता ही नहीं दिखाई देता । एेसे श्ब्दों की व्युत्पत्ति 
द्रट्ने के किए बहुत बुद्धि क्डानी पङ्तीद्ै; ओर कभी कभी 
किरष्ट कस्पना भी करनी पड़ती दहे। उदाहरण कं लिए हिन्दी 
का एक प्रसिद्ध शब्द दै-जोखिम । हिन्दी श्व्द्-सागर मे यह 
शब्द हिं० शोकाः से व्युस्पन्न माना गय! ह; पर यह्‌ व्युत्पत्ति 
विशेष संगत नही जान पड़ती । यह ठीक दहै कि ओंकी ओर 
जो खिम समानार्थं शव्द है; पर व्युत्पत्ति के विचार से ये शब्द्‌ एक 
दूसरे से भिन्न है । कुछ खोगों ने इसे योगक्षेमः से व्युत्पन्न माना 
हे; ओर दोनों शब्दों के रूप-साम्य के विचार से इसे टीक मानने 
मे उतनी आपत्ति भी नदीं ह । पर दोनों मे अर्थ-साम्य नहीं, बर्कि 
अथे-वेषम्य दै; ओर इस वैषम्य का कारण यह माना जा सकता 
दे कि कुछ अवस्थाओं में शब्दों के शूप-परिवत्तेन के साथ साथ 
अथ भी कुछ उल्ट या वद्र जाते है । ओर इस बात का ध्यान 
रखते हए कय जा सकता हे कि जिस अवस्था म योगक्षेम के 
सम्बन्धं में आशंका हो अथवा उसमें ज्याघात होने कौ सम्भाव- 
ना हदो, उसे जोखिम कहते दहै । यहाँ अथापदेशवाला तत्व 
कास करता हुआ दिखाई देता हे । 
कभी कभी एक दी शाब्द की कद उयु्पत्तियां सामने आती ह; 
ओर यह्‌ निणेय करना कठिन होता द कि कौन-सी व्युत्पत्ति टीकर 
दे । उदाहरण के छिए हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द गाड़ी लीजिए । कुछ 
रोग इसे सं ग॑त्री से व्युत्पन्न मानते है; पर इस सम्बन्ध में कुछ 
आपत्तियां भी हो सकती हँ । "गाडी" शब्द्‌ के कुछ पुराने ओर 
स्थानिकरूप भी हे ; जेसे-गाडा, गडा, गड आदिः; ओर कुछ 
स्थानों में इसके पुं० रूप ही प्रचित है । खी साब्दों से उनके पुं 
रूप वनते तो अवदय हैःपर बहत कम । हँ, पुं से खी°रूप बहुत 
अधिक वनते है । गाड़ी शब्द के जो पुराने ओर खानिक 
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रूप है, वे अधिकतर पुंज्ही है; ओर इस टि से अधिक सम्भावना 
इसी वात की जान पड़ती ह कि यह्‌ किसी पुं० शब्द से ह्य बना 
होगा, खी ° शब्द सरे नदीं । पिर “गंचीः शब्द प्राचीन संसत का 
नही, वटिक परवत्ती या मध्य-काीन संस्कत का दे । गाड़ीः नाम 
की चीज जितनी पुरानी दै, "ग॑त्री शब्द्‌ उतना पुराना नदीं है । 
इसलिए यह्‌ भी कटा जा सकता ह कि गाड़ी की ठीक उयुत्पत्ति 
भूख जाने पर लोगों ने इसका संस््रतीकरण करके गंत्री शब्द्‌ बना 
छिया हो । गाड़ी की व्युत्पत्ति किसी अधिक्‌ प्राचीन शब्द से लोनी 
चाहिए । युप्रसिद्ध विद्रान्‌ टनैर ने अपने नेपाटी-ओथजी कोशा मे 
इसे सं° गन्तं से व्युत्पन्न माना दै, जिसका अर्थं है--रथ अथवा 
उस पर्‌ रथी के वेठने का आसन } फिर गात ( दूसरा रूप गत्ते) 
का अथं गड्ढा भीं है । पुराने जमाने से कच्ची सडको पर रथों के 
भने.जाने से गड्ढे पढ़ ही जाते थे ।. ओर इस दृष्टि से भी ऽसे 
गात्ते' से निकला हुआ मान सकते हँ 
इन सब वातों का तात्पये यही है कि ञ्यों ज्यों अधिक विचार 
दोता द ओर नई वातं सामने आती है, स्यों त्यों निरक्ति के धेत 
म अनेक श्रकार के संशोधन होते चरते है । अनेक बड़े वड़े 
विद्टानों ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के संबंधे निरुक्तं की रि 
से बहुत-कुछ विचार करके अनेक नये नियम ओर सिद्धान्त 
स्थिर कयि दै, जिनसे यह विषय वहत हयी गम्भीर ओर 
चिन्तनीय हो गया है ओर इसकी जटिरताध बहुत पष्ठ ग 
हे ! अनेक प्राचीन भाषाओं के उद्भट विद्वान्‌ ओर विश्चेषज्ञ 
टी इस क्षित्र मे अधिकारपूर्वैक छ कद सकते हे । टिन्दी मे 
इस शत्र मे बहुत कम काम हुआ है । हिन्दी शब्दों की उयुत्पत्ति 
वतलानेवाछे एक स्वतत्र कोश की बहुत बड़ आवदयेकता है । 
एसा कोरा निरुक्त शास्र के वहत बड़ पंडित ही तैयार कर सकते 
हं । हो वासुदेवशरण अग्रवाल इस कषतर मे बहुत बड़ा काम 
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कर रे है; पर इसमें बहुत अधिक समय ख्गेगा । जव तक एेसा 
कोरा तैयार न. हो जाय, तव तक साधारण शब्द-कोशों मे इसका 
जो कुछ विकेचन हो जाय, वही जन-साघारण के छिए बहत 
माना जायगा । 

व्युत्पत्ति की चषि से हम अन्तम एक नये प्रकार फे कुछ 
शब्दो क सम्बन्ध में एक बात इस॒ङिए बतला देना आवदयक 
समते हँ कि उसके जिना यह विवेचन अधूरा रह जायगा । यह्‌ 
तो सभी छखोग जानते किं दिन्दीके राष्टरू-भाषादहो जाने के 
कारण उसमें सेकडों प्रकार के हजारों नये शब्द बनाना अनिवायै 
हो गया हे । शब्द-नि्माण के इस काम में अनेकं प्रकार के विद्धान्‌ 
खग गये हैँ ओर हजारों नये शब्द वनने छगे हैँ । इनमें से कुछ 
शब्द तो संस्कृत व्याकरण के नियमों के अल्लुसार वनते है; ओर 
कुछ उन नियमों का अतिक्रमण करके बनाये जाते है । यह टीक दै 
कि जहां तक हो सके, नियमों का पान करना चाहिए । पर 
बहुत दिनों से मेरी यह्‌ धारणा चटी आ रही है फ जहो नियमों 
का उल्टंवन किये चिना काम न चरता हो, वहाँ पुराने नियमों 
के अनुकरण पर कुछ नये नियम भी बनाने की छुट रहनी चाहिए । 
इस बात की वि्ेष आवर्यकता अपने प्रिय भिचरभ्री गोपालः 
चन्द्र सिंह ( सत्रिक जज उ० प्र० ) के साथ मैने उस समय (सं 
२००५) प्रतीत की थी, जव हम रोग ना० प्र° सभा काशी के 
किए राजकीय कोश वना रहे थे । उस समय हम खोगों के सामने 
ओॐगरेजी के एससी, डदै, नो मिनी ( ^ऽऽ€55€९. {272 ५०६6, 
पि 0111166 ) सरीखे शब्द आये, जिनके लिए हिन्दी पयाय 
स्थिर करना आवदयक था । बहुत द्भढने पर भी संस्कृत 
व्याकरण का कोड फेला नियम नद्यं मिरु रहा था, जिसके अनु- 
सार एसे शब्दों के हिन्दी पर्याय एक ठंग से बनाये जा सके । 
विचारशशीर विद्धान्‌ गोपाल्चन्द्र सिह जी ने बहुत सोच-समञ्- 
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कर अन्त मे शब्दों के साथ ^¶ › प्रस्यय गाना निरधिवित किया 
था; ओर उसके अनुसार निधोरिती, आगृदीती, नामांकिती सादि 
कुछ शब्द बनाये गये थे ¦ सुभीता यह सोचा गया थां कि अँगर्जी 
मे जेसे इस प्रकार के शब्दं के अन्त में ९८ है, उसी प्रकार हिन्दी 
मे भी ¶ रहेगा; ओरखोगों कोयेरूप चाने ओर समञ्चने 
मँ कठिनता न होगी । हम यह्‌ तो नदीं कह सकते कि ठेसा करना 
बिल्कुल ठीक ही था, पर्‌ ह, आवरयक ओर अनिवार्यं तो था 
दी । एसे शब्द संसृत व्याकरण के अनुसार सिद्ध न होने क 
कारण संस्कृत केतो माने नहीं जा सकते, फिर भी बने है 
वे संस्कृत शब्दों से ही । ओर्‌ इसिए प्रामाणिक दिन्दी कोड 
म एसे श्लब्दों के आगे निसक्तिवाटे कोष्ठक मे उस संसत शब्द 
का उल्टेख कर दिया गया है.जिसके अन्त से यह्‌ नया “ैश्रत्यय 
खगाया गया ह । मेरी समञ्च मे एेखी व्युत्पत्ति दिखाने का यह 
ठीक प्रकार जान पड़ता दै । इससे यह्‌ सूचित हो जाता है कि 
अमुक शब्द संस्कत व्याकरण फे अनुसार असिद्ध होने पर भी 
बना हे सस्रत शब्द के आधार पर्‌ द्यी । 

अव हम यह संक्षेपे यदह भी वतरा देना चाहते है कि 
कोश मे शब्दों की निरुक्ति या व्युत्पत्ति किस रूप म दिखाई 
जानी चादिए । इनमे से कुछ वाते तो हिन्दी शच्द्-सागर के 
सम्पादन कं समय निदिचत हुदै थी; ओर ङु 1२१२१ भारा 
णिक हिन्दी कोरा के सम्पादन के समय सिर की दै । यह्‌ दीक 
द्‌ कि हिन्दी मं संस्कत शब्दों की उस प्रकार की व्युत्पत्ति 
दनं को आवदयकता नहीं है, जिस प्रकार की संसृत कोषं 
मेदी जातीदे। हमें आशाः के सम्बन्धमें आ-+अश + अच 
+ टाप अथवा (सलधगाः के सम्बन्ध मैं सह धवेन याः बतलछनि की 
आवरयकता नहीं हे, क्योकि साधारण हिन्दी पाठकों का इससे 
कोद राभ न होगा । ठेसे शब्दों के आगे व्युत्पत्तिवाले कोष्ठक 
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मे केव सं० लिखि दने से काम चछर जाता हे। पर कुछ अ- 
वस्थाओं मे यदि सन्धि का विच्छेद कर दिया जाय या समास्तका 
स्पष्टीकरण कर. दिया जाय तो उससे जिज्ञासु ओं को अथे समञ्चने 
मरै बहत सुभीता भी हो सकता ओर उनका ज्ञान भी बढ 
सकता है । हिन्दी शब्द-सागर में संस्कृत के एेसे शब्दों कं आगे 
केव सं छिखकर छोड दिया गयादहै, जो मेरी समञ्च मे यथेष्ट 
नीं है । यदि अनशन" के आगे सं अन्‌+अश्चन), “निषेधा- 
धिकारः के आगे निषेध + अधिकार, श्रस्यपंणः के आमे प्रति + 
अर्पण ओर (सर्वथैव के आगे सवथा +एव दे दिया जाय तो 
अधिक्‌ उत्तम होगा । हार के बने कई कोयो मे शब्दों के आगे 
ठयुत्पत्ति की जगह छिखा मिता है--हिन्दी, उद्‌, संस्छृत आदि। 
पर उच श्रेणियों के विद्यार्थियों ओर अच्छे जिज्ञासुओं का काम 
ठेसी बातों से नहीं निकटता । हिन्दी शब्दं का मू बतलाना आः 
वश्यक होता है । यहं वात दूसरी है कि दो शब्दों के योग से बने 
हुए शब्दों के आगे यह्‌ संकेत कर दिया जाय कि ये दोनों शब्द 
हिन्दी-हिन्दी, दिन्दी-फारसी या संस्कृत-हिन्दी के दै । जेसे-- ` 
कफन-वसोट अरबी -हिन्दी है, गखाव-जामुन फारसी-दिन्दी हे 
ओर दिल्छगीबाज हिन्दी-फारसी हे । अव देखनेवाठे शब्द के 
दोनों खंडं के शब्द अरग अलग देखकर उनके मूर रूप जान 
सकते हे । पर अरबी, फारसी या संस्छत के जो शब्द हिन्दी में 
कुछ मी बदछे हए रूप में चरते हों, उनके आगे मूढ शद्ध रूप 
दिखलाना आवरयक है । अर्ी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं 
के जो शब्द्‌ आकर हेमारी भाषा में अच्छी तरह घुद्मिङ 
गये हों, उनकी शुद्ध व्युत्पत्ति बतल्य देने पर यौगिक शब्दों के 
अंतगेत हम उन्हे भी हिन्दी शब्द ही मान स्ते है । संस्छरत शब्दों 
के साथ यदि कीं कहीं उनके प्राक्त, पाली आदि रूप भी दिखा 
दिये जार्यै तो उनसे जिज्ञासुओं को यह्‌ समञ्चने में सुभीता दोता 


१०८ कोशच-कला 
हे कि यह्‌ शव्द किस प्रकार विकृत होकर हिन्दी मे आया है। 
अच्छे व्युत्पत्ति- कोशो में तो प्रायः प्रत्येक शब्द के मूक से केकर 
अव तक के वे सभी रूप दिखाये जाते है, जो बीच में समय समय 
पर उन्होने धारण किये थे । अर्थात्‌ उनमें शाब्द के रूप-परिवत्तं न 
या विकास का पूरा इतिहास दी संक्षेप मे वतखा दिया जाता हे । 
साथ ही यह्‌ भी बतला दिया जाता है कि मिन्न-मिन्न प्रान्तीय 
भाषाओं मे इस शब्द्‌ ने कौन-से रूप धारण किये है; अथवा 
विदेशी भाषाओं मँ इससे भिरते-जुकते कौनसे रूप प्रचलित 
हे । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ट्मर ने अपने नेपाली अंगरेजी कोरा में 
शब्दों की . व्युत्पत्ति जिस ठंग ओर क्रम से दिखलाई है 
वद एक अच्छा प्रतिमान ह । उसमे शब्दों की व्युत्पति दिखाने 
किए संसृत, प्राक्त, पाली, अपश्च, मागधी आदि 
प्राचीन भारतीय भाषाओं के सिवा दूरस्थ इवरानी, सिंही, 
काफिरी, यूनानी, असरवी, पहख्वी, तिव्वती आदि भाषाओं तक 
पटुचने का प्रयत्न किया गया है; ओर भारत की सभी प्रान्तीय 
भाषाओं ओर स्थानिक वोखियों के शब्दों के साथ उनका रूप- 
साम्य दिखलाया गया है । परनतो साधारण कोशो मे उसका 
अनुकरण हो सकता है ओर न एेसा अनुकरण कर सकना सज कें 
ङिए सम्भव है । यह तो उन्दी महापंडितों का कामहै जो सारा 
जीवन शब्दों के मू की खोज मे विताकर व्युरपत्ति-कोा छिखने 
चेठे । साधारण कोशकार उनके दिखरये हए मागे आर 
किये हए अनुसन्धान से बहुद-कुछ छाम अवदय उटा सकते हें । 
बे अपने पाठकों को शब्द के मू का अवदय साधारण परिचय 
करा सकते हे । | 
हिन्दी शब्द-सागर मे अरबी-फारसी शब्दों के मूक ओर शुद्ध 
रूप देने का अवदय प्रयत्न किया गयां हे, पर वह्‌ सब जगह 
एक-सा नहीं हे । कहीं कहीं केवछ अ० ( अरबी ) या फा० 
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( फारसी ) छिखकर छोड दिया गया है । पर प्रामाणिक हिन्दी 

कोच मे कुछ स्थानों पर फारसी शब्दों के सम्बन्ध में ठ्युत्पत्तिः 
दिखाने का प्रकार ऊुछ बद दिया गया ह । वास्तव में फारसी 
भी हमारे आय परिवार की ही भाषा है, ओर मूकतः संस्छृत से 
निकली दे । वह्‌ भी संस्छृत . की बहुत-कुछ उसी प्रकार की 
शाखा दहे, जिस प्रकार कि वेगा, मराठी, गुजराती आदिं 

हमारी प्रान्तीय भाषार्प ह । धार्मिक या राजनीतिक दृष्टिः 
से पारस भे ही हमसे प्रथक्‌ हो गया हो, पर॒ जातीयता, भाषा 
आदि के विचारसे बहहमारादीअंगदहै। फारसी भाषाकी 
बहुत-सी वाते संस्कत से इतनी मिरती-जुरती हँ कि वह किसी 
तरह पराई हो दी नदीं सकती । उसमे भी उसी प्रकार सन्धियां 
होती दै, जिस प्रकार संस्कत में । उसमे अज+ओं से अजां ओर 

द्र+डई से दरीं रूप होता है । उसके अधिकतर शब्दों का मूक भी 
खंस्छरत ही है । फारसी का कीरः रूप ओर अथं दोनों के विचार 
से बिखक्कुर वही हे, जो संज्कार है । फारसी गरप्रत्यय सं० करः 
का विक्त रूप ह ओर सस्तानः सं० स्थान का । फारसी में बार 
उसी प्रकार संस्कृतथवालः"से वना है, जिस प्रकार हिन्दी बाङः। 

फारसी का“आब' मी सं० आपः का दी अपथरंशच रूप हे । हिन्दी शब्द- 
सागर मे फारसी शब्दों के मूर रूप दिखखाकर आगे छिखा गया 
दै-मि2 सं० अमुक शब्द्‌ । पर बात केवर मिखान की नहीं हे । 
मुखे जहां जदो संस्कत से व्युत्पन्न फारसी शब्द मिते चरते है, 
वहां वहां मे उनकी व्युत्पत्ति का शूप बदलता चता दर; ओर यह 
संकेत कर देता हँ कि इस शब्द ने सस्त के अमुक शब्द से बिगड्- 
कर्‌ फारसी म अमुक रूप धारण किया है । पर इसका यही अथ 

समञ्चना चाहिए कि एेसे शब्द हमारे यँ सीधे संस्कत से नदी, 

चर्कि फारसी के द्वारा होकर आये है । संस्कत के ऊुछ शाब्द तो 

फारसी के द्रा अरबी तक पहुंच गये हँ; जेसे--कलम । भरे दी 
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चों उसका रूप.करम (न हो गयां हों आर उसमे 2 नये अथं 
भी ल्ग गये हों, पर उसका मूख सं हीह । दो सकता दै कि 
अरबी का अख्तर (ताया या सितारा) का संसृत नक्षत्र से सम्बन्ध 
हो, ओर नेत्र का वाचक अरबी ठेन ,, सं० अयन से सम्बद्ध 
दो। इस “देन से सम्बद्ध जो देनक' हम समी लोगों क 
आंखों के सामने है, उससे सूचित होता दै कि असी मभौ 
संस्छृतवाला क प्रत्यय ज्यों का स्यो वत्तंमान ओर क्रियाशीर है । 
पर इस प्रकार का बातें हमारे किए यदो विशेष उपयोगी नहीं है । 
साधारण कोशो में शब्दों की व्युत्पत्ति देने के सभय अन्तिम 
ओर सबसे अधिक महत्व का ध्यान रखने योग्य वात यह ह कि 
छ शब्द्‌ एसे होते है जो अपने एक रूप तथा ङु विशिष्ट 
अर्थामेंतोक्रिसी एक माषा से व्युत्पन्न होते है ओर कछ दूसरे 
रूप तथा अर्था मेँ किसी दूसरी भाषा से आये हए होते है । 
उदाहरण के छिए “अमलः विश्चेषेण रूपमे तो सस्रत है, पर 
पु° सज्ञाकेषखूप में अरवीसे आया हआ हे । "कन्द, अपने 
ङ्छ अर्था मे संसृत से आया हआ शब्द्‌ है जौर कछ अर्था 
फारसी क्रन्द" से व्युत्पन्न दै । 'कदमः वृद्व के अर्थ मं सं“ कद्म्व 
से भार्‌ ड्गया पेरके अथं अ० क्रद्मसे बना हे । सकमेक 
न्वा कल्प मे लाना सं० खादन से जर पु संज्ञा के रूप 
म फा० खानः से वना दै। चीरफर बनाये हए क्षत या वाव 
जथमता "चीरा हिन्दी क्रिया ्चीरनाः से बना टे, पर एक 
विोष रकार का छृहरिएदार पगड़ी के अर्थं मे वह सं० चीर से 
व्युत्पन्न ह । अव यह वात दूसरी दे कि जिस चीर्णं या चीर्णन 
संहि० चीरना वनाद, बहभी उसी मूक धातु से बना दो, 
जिससे स= चीर बना दै । (जाः कुछ अर्थो मे सं का तत्सम 
शब्द्‌ दे ओर कुछ अर्थो मेँ अ० जल का तद्‌भव । "पद्ाई' कुछ 
अथा मं (दूना से ओर कुछ अर्थो मे पदाना से सम्ब हे । 
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शपाटः कुछ अथा में सं पटसे ओर <ग-1 अर्था मे स० पटू से 
बना है । सग' कछ अर्था में संस्छृत.का ओर ऊक अर्थो में फारसी 
का शब्द्‌ है । बहुत कुछ यही वात “संगी ( संज्ञा ओर विशोषण ) 
के सम्बन्धमें भी हे । कुछ शब्द एेसे भी होते है जो अपने भिन्न 

भिन्न अर्था में चार-चार ओर छः-छः भिन्न मूलो से निके हुए 
होते हे । तू कछ अर्था मं सं° तत्सम दे, कुछ अर्थो मे सं० ठस्य 
से व्युतन्न तद्धव हे ओर कुछ अर्था में अरबी का तत्समं है। 
हिन्दी शब्द-सागर ओर्‌ प्रामाणिक हिन्दी कोश मे अनेक शब्दों ` 
की, भिन्न.भिच् अर्था के विचार से, पांचपाच ओर छः-छः तक 
ठयुत्पत्तियों दी गई ह । इसके सिवा हिन्दी में कुछ शब्द ठेसे भी 
है जो संसृत शव्द कं कदं भिन्न रूपों से व्युत्पन्न होते हे । दिन्दी 
म प्रचलित ध्रात' कुछ अथां में सं० श्रातं से ओर कुछ अर्था मे 
सं° श्रातः? से आया है । संस्कृत मे विशेषण रूप कर, मधुर 
आदिं ओर संज्ञा रूप करः, मघुरंः आदि होते है । विद्ेवण रूप 
मंगल दे; पर कुछ अर्था मे संज्ञा रूप मूतः संगं ओर कुछ 
अर्था मे मंगखः होता हे । इसङिए उ्युत्पत्तिवछे कोक मे ठेते 
रूप अङग अरग दिखाकर उनके अथं भी इसी विचार से अलग 
अख्ग दिये जाने चादि । टिन्दी शब्द-सागर के सम्पादन 
के समय इस बात कौ ओर ध्यान नहीं दिया गया था; षर 
प्रामाणिक कोश भें यह्‌ नया तत्तव प्रविष्ट किया जा रहा है । ये 
सव वाते कहने का तात्पये यही हैः कि ठयुत्पत्तियां देते समय 
शन्दा क _अख्ग अख्ग अर्थो पर बहुत अधिक ध्यान देना 
चा7हए अ]र_उयुत्पत्तियां बहुत सोच-समञ्चकर स्थिर करनी ओर 
ठीक ठंग से दिखलानी चादिं । 
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शब्दों ओर अर्था के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन करना 
मूतः निरुक्त या भाषा-विज्ञान का कामहै; ओर इस पक्च की 
ङछ बातों का उल्टेख पिछले प्रकरण मे किया जा चुका है। 
निरुक्त के वाद्‌ सादित्य-शाख मं छक दूखरी दृष्टि से यह्‌ विवेचन 
ओर अधिक पल्खवित होता है, जह्य अभिधा, लक्षणा ओर ज्यं 
जना नामक शबव्द-राक्तियों के आश्रय से इस विषय का ओरभी 
सृष्टम विचार किया जाता हे । उक्त शाखो मे सेैद्रान्तिक च्थिसे 
इस विषय कौ बहुत अच्छी मीमांसा हृई है; ओर जो रोग इस 
विषय की विशेष वाते जानना चाहते है, वे उन शाखो का अध्य- 
यन करते ही है । परन्तु कोशकार को भी शब्दों ओर अर्थौ से 
बहुत काम पड़ता हे; वल्कि यों कना चाहिए कि उसके सारे 
म का अधिकारा शब्दं ओर उनके अर्थो से दी सम्बन्ध रखता 
हे (. देस ट्ष्टि से हम क्‌ सकते है कि कोश्चकार शब्दो ओौर 
अथां के सेद्वान्तिक सम्बन्धवाटे क्षेत्र से आगे बदूकर उनके क्रियाः 
मक सम्बन्धवाले क्षेत्र म प्रवि होता है, जलँ उसका दृ्ि-कोण 
१इत.छख बदलकर विलक्कुछ नया हो जाता है । इस प्रकरण 
रम इस विषय का उपी नये दृष्टि-कोण से विचार करते हुए यह्‌ 
(ताना चाहते हें करि एक आभिधानिक या कौरिक के कार्य 
रए शब्दां के अथं कितने प्रकार के होते है अथवा अर्थं के 
विचार से शब्दों के शितने प्रकार के वगं होते टेः इसी के साथ 
गथ इस वात का मी विचार हो जायगा कि शब्दों ओर अर्थो के 
ऋवात्मक्त सम्बन्धवाछे क्षेत्र मे कोशकार काँ तक ओर क्या 
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काम कर सकता हे, अथवा उसे कितना ओर केसा काम 
करना चाहिए । | 

जैखा कि दम शब्द-संख्यावाखे प्रकरण मे वतखा चुके हेः 
शाव्द्‌-कोश्च का वास्तविक महत्व उसमे दिये हए शब्दो के अर्था 
ओर व्याख्याओं पर आशित है, क्योंकि उसका मुख्य उपयोग ` 
अथं ओर परिभाषा या व्याख्या जान्नेकेकिए दही होतादहे। 
कभी-कभी रोग शब्दों के डुद्ध रूप, अक्षरी, निरुक्ति, छिग, शब्द- 
मेद आदि जानने के किए भी कोशो का सहारा र्ते दहे; पर कोश 
का यह उपयोग अर्थोवारे उपयोग की तुना मे गोण दही होता 
ह । अतः हम कह सकते है कि शब्द्‌ वस्तुतः शब्द्-कोश के शरीर 
मात्र के रूपमे होते टै; उसकेप्राणया आसत्माका स्थान अर्थो 
ओर व्याख्याओं को ही प्राप्तहौ। ओर इसी छिए यह भी कहा जा 
सकता ह कि जिन कोशो में शब्दों के अथं ओर व्याख्यार्णै बिल- 
कुर ठीक, शद्ध ओर स्पष्ट न हों ओर जिनके उपयोग से पाठकों 
की आशंकाओं का निवारण तथा ज्ञान की बृद्धिन दहो, वे कोश 
वहूत-कुख निजींव या अस्प-प्राण शरीर के समान होते हैं । 

अच्छे शब्द्-कोशा का उपयोग सभी तरह के खोग करते है, 
जिनपे बहुत से अन्य भाषा-माषी भी होते हेः । यह ठीक दकि 
हिन्दी शष्द-कोश्च का उपयोग अधिकतर हिन्दी-भाषी ही करेगे । 
पर उसका उपयोग करनेवारे अन्य भाषा-माषियों की संख्या भी 
कम न होगी । विशेषतः आज-कर की परिस्थिति में, जब कि 
हिन्दी राष्रू-भाषा मान खी गहं है ओर उसका अध्ययन तथा 
प्रचलन भारत के सभी राज्यों मे पदर की अपेष्षा बहुत अधिक 
हो रहा हे, हिन्दी के कोशो का महत्व बहुत अधिक बद्‌ गया है । 
अतः हिन्दी कं भावी कोशकारो को इस बातका ध्यान रखना 
पड़ेगा कि हमारे दिये हए अर्था ओर व्याख्याओं से अन्य भाषा- 
भाषी भ्रम मे न पदं ओर उनसे ठीक ओर पूरा लाभ उठा सर्के। 
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१९४ कोश-कला 
अव हम कुछ उदाहरण देकर अपना आश्चयं स्पष्र करना 
चादते हँ । मान लीजिए कि आप कोरा में भार्या" ाब्द्‌ का अर्थं 
देखना चाहते है । यदि उसमें आपको उसका अथं मिरे (ओरत 
याखीःतो क्या यह अथं ठीक होगा? कदापि नदयी। उसका 
ठीक अथं होगा- जोरू या पत्नी 1 ओरत या स्त्री तो साधारणतः 
ज।तिवाचक संज्ञाके स्पमें ही प्रचलित है। पर भार्याः शठ्द 
पति को अपेक्षा म एक विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध का सूचक है । 
ओर उस सम्बन्ध का ध्यान रखते हए भायाः का दीक अर्थं 
होगा-जोरू या पत्ती, न कि ओौरत या स्त्री ।. वेह का अर्भ 
धू ओर राख एक साथ देना ठीक नहीं, क्योकि घूर अख्ग 
चीज ह ओर राख अलग । इसी प्रकार बुरा, खराव, अनुचित, 
ना-सुनासव सव्र एक साथ नहीं दिये जाने चाहिर्णँ । बुरा ओर 
खराव एक बग में रगे; ओर अचित तथा ना-मुनासिब दूसरे 
वग में । ठक्त प्रकार को अन्तर के विचार से सव पर्याय वहत 
समञ्च-वृञ्कर ओर अलग अलग वर्गा मेँ वोटकर रखे जाने 
चारिष्टं । यदि बाड" का अथे वातया वायु दियाजाय तो वह 
अयुद्ध ओर भ्रामक दोगा । उसकी ठीक व्याख्या है-रोगी के शरीर 
मं होनेवाखा वायु का प्रकोप । विवेक का अथं भटी-ुरी वस्तु 
का ज्ञानः नही, वस्कि (मखी बुरी वातो का ठीक ज्ञान करानेवाी 
आन्तारक शक्तिः होना चाहिए । 'सचेष्टः के ये अथ ठीक नहीं 
--१ जसम चेष्टाहो।२ जो चेष्टा कररहाहो। कारण यह्‌ 
८ क उक्त दाना अथां मे षचष्टाः शब्द दो अलग अख्ग क्रियाओं या 
शवा का सूचक दै; ओर जव तक दोनों क्रियां याभाव स्पष्टन 
किये जार्यै, तव तक आशय न खुखेगा । तात्पर्य यह किं जहो तक 
टा सके, अथं दीक, पूरा ओर स्पष्ट होना चादिए; वह जिज्ञासुओं 

रए अधूरा, गलत या भ्रामक नहीं होना चाहिए । 

ॐ अवस्थाए अवश्य एसी होती हे, जिनमें या तो यथेष्ट 
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अवकाश्च न होने ( अथौत्‌ विस्तार-मय ) के कारण अथवा यथे 
साधन प्राप्न होने के कारण पूरे अथे या विवरण नहीं दिये 
जा सकते । बहुत ही कम प्रचलित या कम ज्ञात शब्द भी इसी 
वग मे आते है । परा-पक्ियों, कीडे-मकोडों, पेड़-पोधों आदि के 
हजारों नाम ओर मेद होते हें । इनमें सेःपूरा अथवा साधारण 
ज्ञान करानेवाा विवरण प्रायः उन्हीं शब्दों का दिया जाता हे, 
जो अधिक प्रसिद्ध होते अथवा प्रायः खोगों के सामने आते रहते 
ह । शेष के सम्बन्ध में "एक प्रकार की चिडिया ( पेड, मखी ): 
आदि देदेनाही यथेष्ट होता हे। पर यदि सरसों के आगे 
लिखा हो--"एक तेख्हनः या "सारंग के आगे ज्खिा दहो "एक 
वत्तः तो पाठकों के हाथ-पल्छे क्या पड़ेगा ? यदि चित्र, विशेष, 
ञयतिरेक सरीखे शब्दों के अन्तगेत केव "एक अलंकारः कहकर 
चरता किया जाय, तो काम न चटेगा । कारण यह ह कि साधा- 
रण समञ्चदार पाठक प्रायः प्रसंग से भी यह समद ठेगे कि यह्‌ 
सारित्य-क्ेत्र का कोड अलंकार है । ओर कम समञ्चनेवारे छोग 
या अल्प-वयस्क विद्यार्थी "एक अखंकारः का मतलब यह्‌ भीं 
समञ्च सकते हे कि यह किसी तरह के गहने या जेवर का नाम 
हे। जिज्ञासया विद्यार्थी काकाम तो तभी निकरेगा, जब उसे 
अल्कार का कुर क्षण या स्वरूप बतङाया जायगा । 

प्रामाणिक कोश तैयार करते समय मुस्चे हिन्दी कोशो में एेसे 
अनेक शाब्द मिटे, जो अथं के विचार से अधूरे थे । उदाहरणाथ- 
श्री मेथिीशरण जी गुर के नवीन महाकाव्य जय भारतः मे 
एक जगह आया है- 

छत तो किसी को नहीं इस तु से यहा ! 

ओर एक दूसरी जगह आथा दै- 

जिसने दो ही दिन में चुनकर कर डाखा उनको आधा । 

उक्त पंक्तियो में छरृतः ओर चुनना? जिन विशिष्ट अथा में प्रयुक्त 
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इए है, वे अथं अव तक्‌ किसी कोश मे नहीं आये ह । तलना 
शब्द सकमेक रूप मे ओर गाडियों के पदियों ओर धुरी क सिरो 
पर तेर देने या ओंगने के अथंमें तो प्रसिद्ध ही दहै; ओर प्रायः 
सभी कोशो मे आया ह । पर यह शब्द कुछ कवियों ने अन्य 
अर्था मे भी प्रयुक्त किया दै । उहाहरणाथं, दीनदयार गिरि ने 
कहा दै- 
र्गनतेरो दहै कष, युबरन संग न तूलि । 
ओर श्री जयशंकरप्रसाद ने छिखा दै- 
मज्ुर रसाख्न की मंजरीके पुजन मे, 
पाय के प्रसाद्‌ वदँ भूज भज तूढे हो । 
८ तूखना" ङ ५ त मअ 
पर (तूढना' के ये अथं अव तक किसी कोश ने नदी आये हः । 
इसी प्रकार नित्य की वोरु-चाख का “सही शब्द खीजिए । हम 
कहते है--(क ) आपकवैठे तो सही । (ख ) आप व्हा गये 
सह । (ग) अच्छा यदी सही । (व) हम दरिद्र दी सही आदि । 
उक्त प्रयोगो मे सही के कुछ विशिष्ट अथं ओर भाव 
हे । दिन्दीवारे तो एेसे प्रयोगो के आदाय से परिचित होने 
कारण उनके अर्थं या विवरण की अधिक खोज नहीं 
करते । परन्तु यदि को अन्य भावा-माषी बातचीत भं 
सही के क्त प्रयोग सुने या तुखरसीछतं रामायण कं 
प्रयोगो मे के सही शब्द का अथं जानना चाहे, तो वह 
अथे उसे कोरा मे मिना चाहिए । पर हिन्दी खच्द-सागर के 
सम्पादन के समय 'सहीः के उक्त श्रयोगों का अथं ओर विवरण 
शायद इसी किष द्ूट गया था कि सस्पादकों ने सीचा दगा कि 
यहो “सही? बिख्कुक साधारण शूप मे प्रयुक्त हुआ हे ओर वहं 
अपने विशेषण तथा खड्ग संज्नावाॐे अ्थांमेतो आ ही चुका 
£ -तूलनाः कै सम्बन्ध कौ कु बातें पटे रान्द्‌ मेदः शीपरंक प्रकरण 
मभौ चुकी दै। 
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हे; अतः उन्हीं में कीं इसका भी अन्तभाव हो जायगा । उनका 
ध्यान इस शब्द्‌ के उक्त प्रकार के असाधारण प्रयो गो,उनसे सूचित 
होनेवाछे विशिष्ट भावों ओर उसकी स्वतन्त्र ञ्युत्पत्ति ( देखें 
“निरुक्ति या उ्युत्पत्ति' शीषेक प्रकरण ) की ओर नहीं यया । ओर 
करतः हिन्दी के सभी कोश "सही के एसे अर्था से वंचित रह्‌ 
गये । उक्त शब्दं के एेसे ही विलक्षण प्रयोगो ने सुञ्चे आकषट करक 
प्रामाणिक हिन्दी कोश के तीसरे संस्करण के वास्ते उसका पृरा 
विवेचन करने के लिए प्रेरित कियाः । 

आज-कर अनेक प्राचीन काव्यो के एेखे नये संस्करण नि- 
कलने खगे हैँ, जिनमें दीका-टिप्पणियों भी सम्मिटित होती है । 
प्रायः सुयोग्य विद्धान्‌ दी एसे संस्करणों के सम्पादक होते है । वे 
वहत परिभ्रम ओर छान-बीन करके सम्पादन करते ओर यथा- 
साध्य शुद्ध पाठ ओर ठीक अथं देने का प्रयत्न करते दै । पर 
कभी न कभी ओर कहीं न कहीं भूर सव्रसे हो ही जाती दै । 
यदह वात दूसरी हे कि आप कम भूलें करे ओर मे अधिक भूट 
करू । पर सनुष्य कभी सवंज्ञ नदीं हो सकता; ओर न सदा यही 
कह सकता है कि जो पाठ, अर्थं या निरुक्तिमेने बतखाई है, उसके 
सिवा ओर ऊढ दो दी नहीं सकता । सुश्चे नये शब्द ओर अथं 
एकच करने स एेसे सु-सम्पादित मन्थो से बहुत अधिक सहायता 
मिलती हे; ओर मे उनके सुयोग्य सम्पादकों का बहुत ऋणी द । 
उनके प्रति यथेष्ट आद्र-सम्मान का माव रखते इए मी मै कह 
सकता हू कि कुछ स्थानों पर उनके दिये हृएट पाठ या किये इए 
अथ सञ्च ठीक नहीं जान पड़ते; ओर ठीक अग्रं तक परं चने के 
ठिषए मुञ्चे इधर-उधर भटकना पड़ता है । ओर जव तक ॒सन्तोष- 
जनक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक मँ एेसे शब्द्‌ ओर उनके 
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अथं ग्रहण नहं करता-उन्ट विचारणीय वग मेही रखता हः | 

एसा एक शाब्द खोलिए । महाकवि सूरदास जी ने एक जगह 
कहा ट-- 

म्रोवा-रन्ध्र नैन चातक जछ, पिक मुख बाजे बाजन्‌ । 

ओर दूसरी जगह कहा दै- 

सवात विना ऊसर सव मरियत अ्रीद-रन््र मत कीन्हों | 

इनमे का प्रीव-रन्ध्र या प्रीवा-रन्ध्र शव्द किसी कोश मे नदीं 
आया ह । कं संसृत कोशो में भी यह शब्द सुद्धे नीं मिटा । 
पर एक भित्र कहते है कि इसका अथं श्िष्धी नामक प्रसिद्ध 
बरसाती जन्तु है, जो उक्त प्रसंगो मे ठीक वेठता हे । हदो सकता 
टे कि इसका शद्ध रूप रन्ध्र-मरीव हो । इस प्रकार के शब्दों की 
आर भी कोशकारो को ध्यान रखना चाहिए 

एक वार्‌ एक प्राचीन काव्य के नये संस्करण एक जगह 
एक शब्द्‌ (खेद है कि वह्‌ शब्द्‌ इस समय म॒ याद नदीं आता) 
का अथ मखा-एक्‌ प्रकार का बाजा; ओर दूसरी जगह उसीः 
राब्द्‌ का अथे मिटा-एक प्रकार का हथियार । सन्देह की 
निवृत्ति के किए मने मूक से मिखान किया तो पत्ता चरा कि 
उसका प्रयाग हथियारों के प्रसंगमें हीह; आर दूसरी 
जगह वह भूर से ही धवाजा' बताया गया है । 

मीरा कं पदों मे से शब्द-सं्रह करते समय मुञ्चे एक पदमे ये 
दा चरण मट-- माता मानिक परत न परिरू, मे क्व का नटकां । 
ओर भेणो तो म्हारो माछा दोडी ओर चन्दन की कुटकी ! 
एक सुयोग्य विद्धान्‌ ने कदाचित्‌ अनवधानता के कारण इनमें से 
पहर चरण के (नटकीः शब्द का अथं किया है--अस्वीकार्‌ कर 


दिया हे । ओर 'दोवड़ीः का अर्थं छिखा दै-एक भ्रकार का गहना । 
_-- 9 1 थला द रग 
£ मरे पास एते विन्वारणोय रन्दो की एक वहत बड़ी सूची वन 


द दहेजो फिर किसी अवसर पर प्रकादित की जायी । 


अथ-विचार ११९ 
पर सम॒ञ्चे ये दोनों अथं ठीक नहीं जंचे। (नटनाः क्रिया तो ठीक 
हे, पर 'नटकनाः का प्रयोग 'नटनाः के अथं मे नहीं होता । राज- 
पूताने मे नट जाति के छोगो, विश्चेषतः बालकों ओर युवकों को 
'नटकाः मी कहते है, जिसका अथं होता है-नट जातिकाया 
नट की सन्तान । नटकीः इसी का स्री° रूप हे । मीरां कहती है 
कि मैं कोड नट जाति कीस्त्री नदीं हँ जो रत्नों से अपने आपको 
सजा । 'दोवड़ीः के सम्बन्ध में मैने सोचा कि. जिस मीयते 
राज-युख पर खात मारी थी, वह्‌ भला कोई गहना क्यों पहनेगी ? 
तिस पर वह्‌ खयं कह रही है कि मारा, दोवड़ी ओर चन्दन की 
कुटकी ही मेरे गहने ह । अतः दोवड़ीः ओर कोड चीज होनी 
चाहिए । मेने अपने विचारणीय शब्दों की सुची मे दोवड़ी' शब्द 
के साथ उक्त चरण छख लिया । कोड छः महीने बादं जब कबीर 
साहित्य का अध्ययन प्रकारित हुआ ओर मँ उसमें से शब्द-संग्रह 
करने रगा, तव उसमे एक जगह मिला पांच गज दोवटी मांगी, 
चून खीयो सानि । तव तुरन्त मेरा ध्यान मीय की (दोवड्ी" की 
ओर गया ओर दोनों पदों को मिखाकर देखने पर माम हआ 
कि दोवदीः ओर ष्दोवड्ीः एक ही हँ । ये शब्द्‌ सं० द्विपद से 
निकटे हे, जिसका अथं है-साधारण मोटा कपड़ा । ओर 
तब यह्‌ शष्द्‌ प्रामाणिक कोश के अगे संस्करण के छिए उक्त 
उदाहरणं सहित संकङ्ति इः । 

कबीरदास के एक पद्‌ म आया है-पाह्र्‌ घर आये युक 
खाऊ आये । सन्त-समाज मे यह चरण विशेष प्रसिद्ध है ; ओर 
गुरु रथ साहब मे भी यह इसी रूप मे आया ह । एक आदरणीय 
विद्धान्‌ ने अपने भ्रन्थ म भुकलछाञॐ का अर्थं किया है- युक्त 
कराना; विदा कराना; ओर इसी लिए उक्त पदका अर्थं दिया 
दे-विदा कराने के किए पाहूने आयेहुए है । कबीरने एक 
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उल्टवांसी में भी इस भुकलानाः शाब्द का प्रयोग किया दहै- सुति 
मुकलाई अपनी माउ। उक्त मन्थ सैं. इसका अर्थं किया गया 
दे-पुत्र ( अज्ञान ) अपनी माता ( माया ) को बन्धन-युक्त करा 
लाया है । परन्तु एक पंजावी होने के नते मै जानता कि 
'मुकरावाः पंजाबी में द्विरागमन को कहते है । दामाद्‌ जव विवाह 
के बाद्‌ अपनी बहू को. विदा कराके अपने घर छानेके छिर 
खसुराख जाता हे, तव कहा जाता है कि वह भ्रुकखावाः ठेने के 
किए गया हे; ओर जव वहू घर आ जाती दै तव कहा जाता 
टै-युकखावा अ। गया । इस दृष्टि से प्के उद्धरण का अथं 
होगा-- दू को विदा कराने के छिए दामाद्ः घर आया हआ 
है; ओर दृ्तरे उद्धरण का अथं होगा-पुत्र (अ्लान) ने 
अपनी माता (माया के साथ विवाह करके) का गौनाया 
दविर च रन थौ विगतो 
्सगमन कराया द । कोञ्चकारों को अथे-सम्बन्धी एेसे गडटों 
से वचने के छिए वहत सचेत रहना चादिए । 
एक ओर क्षेत्र दे, जिसमें अर्था के सम्बन्ध मँ प्रायः गड़बड़ी 
दोती ह । बहुत-सी पुरानी चीजे या वाते ठेखी होती है, जिनका 
प्रचलन उठ जाने के कारण, खोगों का उनसे बहुत कम परिचय 
रह जाता है अथवा उनके सम्बन्ध यै जनतामें कुछ भरम 
द्ता टै । कभी कोड विद्धान्‌ भिशोष छ[न-बीन करके एेसी 
अनक छादी-मोटी बातों के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य का 
पता ङगाता ह ; ओर तर अपदे नये अनुसन्धान का फट किसी 
पच्र-पत्चिका मेँ प्रकाशित कराता है । कोडाका८ की दृष्टि इस क्षेत्र 
प्र भी रहनी चाहिए । नेत्र-कष्ट के कारण मै पदता बहुत कम 
द फिर भी पुटकर पत्र-प्रिकाओं में सुञ्ञे कभी कभी छु 
^ उक्त उद्धरणमे वाहू उसी प्रकार द्दामादः के लिए आवा 


द जस प्रकार आजमी पाहुनाः पश्चिमम यौर भमेहमानः पूरव मे 
दामाद का वाचक माना जातः है। 
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नये शब्द या अथं मि दही जाते हे । कुछ दिनि पहठे डा० 
वासुदेवरारण जी अभ्रवा दत्तिया का किछा देखने गये थे । वहां 
उन्हें पुराने अखख-शों के सम्बन्ध मे बहुत-सी नई वाते माम हई 
थीं, ओर मध्य-कालीन युद्ध के अनेक भारतीय उपकरण देखने 
को मिरेये। उन्होंने इस सम्बन्ध का एक. विस्तरत खेख अगस्त 
१९५१ की कल्पनाः मे प्रकारित कराया था । उस ठेख मे मुञ्च 
पच्चासों नये शब्द ओर नये विवरण भिले । उनका संग्रह करते 
समय एक नई ओंर जानने योग्य वात यह भिखी कि भिकमः ओर 
टोपः दोनो एक चीज नहीं हे, बल्कि दो अलग अटग चीजें है । 
दोनों भें एेसा अन्तर दै, जिसे अव रोग प्रायः मूक गये ह । रोष 
तो रोहे का वह्‌ उपकरण है दी, जो युद्ध के सपय सिर पर पहना 
जाता था 1 पर क्चिखम उसमें र्गी हुई सिकड्यों की उस आखर 
को कहते थे, जो पीछे गरदन की ओर रटकती थी । इसी अन्तर 
ने सेरा ध्यान इस वातकी ओरमभी अष्ृष्टक्ियाथा फिइस 
शव्द का क्चिरमिटी के साथ नैरुक्तिक सम्बन्ध होना चाहिए । 
इसी प्रक।र का डु विशिष्ट अन्तर जिरह ओर वकतर म भी है; 
पर वह्‌ अन्तर भी आज-कर छोग भूर गये है ओर दोनो एक 
चीज समद्ये जाते, द । प्रामाणिक कोश के तीसरे संस्करण 
के छिए उक्तं चारों शब्दों कौ व्याख्या इसी आधार पर ठीक 
की गड दे ; ओर दोनों शब्द्-युग्मों के अन्तर स्प किये गये हैः । 
चारों ओर दृष्टि रखने से को्चकार को ठेसी वहुत-सी नई वातें 
मिती रहती है, जो उसके कोश में ओरो की अपेक्षा बहत कुछ 
नवीनता ओर विरोषता खा सकती टे । 
अब एक ओर शब्द्‌-वग रीजिए, जो ह तो परिमित, फिर भी 
प्राचीन हिन्दी-साहित्य मे वह पाया ही जाता है । वह्‌ है इरेषों, 
उरट्वांसियों, करूटों आदि का वगं । दिख शब्दों या पदों के अर्थं 
१ देख परिदिष्ट | 
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तो फिर भी थोड़-बहुत प्रयत्न से, या शब्द्-कोशों की सहायता 
से, समञ्च मे आ जाते हँ । जेसे--कदी मित्रः शब्द आया हो तो 
पाठक प्रसंग से समञ्च सकते है कि अक अर्थ में यद्‌ सूयक 
खिए आयादहे, ओर असक अथंमे दोस्त के छिए; ओर कहीं 
हंस" मिरे तो वे खमञ्च सकते दै कि यँ यह पक्षी के छि आया 
हे ओर यहो सूये के लिए । द्विज-पांतिः से वे समञ्च सक्ते है 
कि यहां ब्राह्मणों की पक्तिवाखा आदाय अभीष्टदै, यादोतिं की 
पंक्तिवालाया दोनों । ओर इस क्षेत्र मे शब्द-कोशों से जिज्ञा- 
सुओ को सहायता भिर सकती है, पर इससे आगे नहीं । 


अव उर्टर्वां सियो ओर कूट खीजिए्‌ । हिन्दी मे कवीर की 


उखटर्वों सियां ओर सूर के क्रूट बहुत प्रसिद्ध दै । पर्‌ उनका आशय 
समञ्चना-समञ्चाना सवका काम नहीं हे; क्योंकि उनका सम्बन्ध 
कुछ विशिष्र॒ घटनाओं, तत्त्वो, परिखितियों आदि से होता है 
जिनका विवेचन कोशकार कं अधिक्षेत्र के बाहर है । "हे पूत 


पीछे भई मादः सरीखी उछ्टवासियों या “गिरिजा-पति-पतिनी- 


पत्ति-जा-सुतः सरीखे करटो का वास्तविक अभिप्राय कोशकार 
किसी प्रकार सम्ञा दी नही सकता । उसका काम॒ अलग अलग 
शब्दों के अथं बतलाना ओर व्याख्या करना ही हे, पौराणिक 
कथाओं, दाशेनिक तत्त्वों आदि का पारस्परिक सम्बन्ध या 
तारतम्य्‌ स्पष्ट करके उनका गूट्‌ अभिप्राय या आश्य बतलाना 
नहीं । एसे प्रसंगों मे आनेवाछे पदों ओर वाक्यों का ठीक ओर 
पूरा विवेचन प्रन्थ विशेष के सम्पादकों काही कामहै । इस 
प्रकारके प्रयोगो की गणना तो पटेखियों के व्भं मे होनी 
चादि; ओर पहेखियाँ वृश्चने मे शब्द-कोशों से कोड सहायता 
नहीं मिरु सकती । | 

इसी से मिखती-जुती एक ओर रेखी अवसा होती है, 
जिसमें कोशकार के हाथ-पैर वैध जाते है--वह कुछ नही कर 
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सकता । प्रायः लोग साधारण अवस्थाओं मे भी कदी कमल" 
के छिए विधिःतात, कीं कल्पवृक्ष केडिए काममूरुः ओर 
कहीं “चन्द्रमाः के किए गिरिजापति-भूषणः सरीखे पदों का प्रयोग 
कर जाते हँ । इसी वगं का लक्ष्मी सहजः शब्द खीजिए । इसका 
शब्दाथं दै--वह जो लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हज हो । पर ससुर 
मथन के समय लक्ष्मी के साथ ओर तेरह चीजें भी निकली थीः; 
जेसे--अग्रत, विष, चन्द्रमा आदि) यहो तक किं उच्चैःश्रवा 
नाम का घोड़ा भी उसमें से निकला था । अव कोडाकार "लक्ष्मी. 
सहजः का अथेदेतो क्यादे १ वह तो अधिक से अधिक यही 
कर सकता दै कि सस॒द्र-मथनः के अन्तर्गत कुछ ब्योरा दे दे। 
देसे पदों का आशय जानने के छिए जिज्ञासुओं को दूसरे साधनों 
से सहायता छेनी पडगी । 

अव ओर एक प्रकार के शब्द्‌ खीजिपए, जो कु विशिष्ट 
क्षेत्रों या प्रसंगो में ही अपना कछ विशिष्ट अर्थः रखते हे । रहस्य- 
सम्प्रदाय मे एेसे बहूत-से शच्द्‌ प्रचित है, जो कुछ निजी अर 
निराे अथ रखते है । जेसे--उक्त सम्प्रदाय के मन्थो म अम्बर 
से अन्तःकरण का, गुफा या मानस सरोवर से हृदय का, गो या 
सिंह से ज्ञान का, पाण्डव से पाचों इन्द्रियों का, ओर हंससे 
जीव, प्राण, आत्मा आदि का अर्थं छया जाता है। उक्त 
सम्प्रदाय का साहित्य हिन्दी में प्रचुर मात्रामे पाया जाता हे; 
ओर अव उसके अध्ययन की ओर लोगों की रुचि भी फिरसे 
बद्ने क्गी दे ॥ पर अभी तक इस प्रकार के विशिष्ट अर्थो की 
आर हिन्दी कोशकारो का ध्यान नहीं गया था। सेरी समह् में 
इस प्रकार के कुछ बहुत प्रसिद्ध॒ ओर प्रचछित शव्द तथा अर्थं 
कोशो मे सहज में छ्यि जा सकते है, ओर यही समञ्चकर 
प्रामाणिक कोश के तीसरे संस्करण के छिए इनका संकटन किया 
जा रहा हे । | 
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कहीं कहीं कवि रोग कुछ शब्दों के प्रयोग केवर संकेतिक 
रूपमे कर जाते है; ओर एेसे शब्दो ऊ दारा वे कोई ठेसा माव 
भ्रकट करना चाहते हे, जो न तो सहसा किसी की समश्च मे आ 
सकता दै ओर न जिसका किसी दूसरे प्रसंग में वह अर्थया 
आशय र्ग सकता दहै। उदाहरण के किए तुङुसी सतसई मे 
गोसखवामीजी ने कदा है-मगन-सगति . करु मरम तजि, तगन 
सगन विधि हीय । कहा जातादहैकि इसमे का भगनः यदं 
माधव के ठिए, गनः सन्तोष के किए ओर (सगनः शुचिता 
के ङिएआ्याहै। ये सव श्चव्द (भगण, तगण, सगण) छन्दः 
शास््रमेकेगणों के नाम हे; ओर हो सकता है कि क 
विद्धान्‌ दिमाग ख्ड्ाकृर इन गणो को कुछ ओर तत्त्वों या 
बातों का भी सूचक सिद्ध करे सकं । पर गोस्वामीजी ने जिस 
अभिप्राय से इन शब्दों का प्रयोग किया है, वह अभिप्राय 
तुखसी-सतसईे की अच्छी टीका से ही जाना जा सकता हः 
किसी \ शव्द-कोश्च की सहायता से नही; क्योंकि गणों के ये 
नाम वहुत-से शब्दों के सूचक हो सकते हैँ । ह, छोग अपनी 

समञ्च से प्र्॑ग के अनुसार इनका आशय गा सकते हें । 
इसी बग मे कुछ ठेसे साधारण शब्द भी आते हें, जिनका 
मारे य्ह के मक्त कवियों ने विशेष रूप से प्रयोग किया है; 
ओर जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट पौराणिक कथानकं या घटना 
से होता हे । जेते-उयाध, गीध, गनिका जिरि कार्‌, हौं ति 
चिठि न चद़ायो । इसने के व्याध, गीध ओर गनिका शब्द साधा- 
रणतः जाति-वाचक संज्ञा है। कोशो मे इनके साधारण अर्थ तो 
जायगे, पर जो व्याध, गीध ओर गणिका जक्तं पदं 
अभिप्रेत दै, उनका विवरण भी तो जिज्ञाुभों को भिना 
चाहिए । अव तक किसी कोश मे रेसे शब्दों का इस रष्टि से 
विवेचन नहीं हुआ द । पर यदि वास्तविक रूप से विचार किया 
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जाय तो कोशो मे ेसे बहुत प्रचछित ओर प्रसिद्ध शब्दों के 


अन्तगे इनसे खम्बन्ध रखनेवारे पौराणिक कथानकं, घटनाओं 
या ज्यक्तियोंका भी कुछ उल्टेख होना चाहिए । 

कभी कभी कवि खोग योगिक शब्दों या पदोंमेकं अख्ग 
अलम अंगों या शब्दों के पयायो के योग से भी नये शब्द बना रेते 
है । जेसे-घलष-यज्ञ के ङिए चाप-मख, इन्द्र-धनुष के छिए 
शक्र-चाप, वाग्बीर या शब्द्-सूर के किए गिरा-भट या सुग्रीव 
के छिए सुकंठ आदि) इस प्रकार के बहुत-से नये श्चब्द भी 
बनाये जा सकते है; ओर उन सव की कस्पना करके शब्द-कोरों 
मे उन सव को स्थान देनान तो संगतदहीदै, न सम्भवदही)। 
फिर भी इनमे जो अधिक प्रसिद्ध शब्द्‌ हों या जिनका प्राचीन 
कान्यों मं विष प्रयोग हुआ हो, छन्दं शब्द्-कोश मे ठे ञेना 
ही उचित होगा । 

अथे की दृष्टि से कोशकार को एक ओर महन्तवपू्ण बात 
का ध्यान रखना पदता ह। जीवित ओर प्रचलित भाष 
सदा बद्ती रहती हँ । उनमे नये नये शब्द ओर नये नये अर्थं 
वदते रहते हे; ओर जव तक कोश मे एेसे नये शब्द ओर नये अर्थ 
न खिये जार्ये, तव तक वह्‌ अद्यावधिक नदीं हो सकता । आज- 
कर सारे देश में मतः शब्द अंगरेजी के ्वोटः के छिए प्रचलित 
है । परन्तु जव इन पंक्तियों का ठेखक प्रामाणिक हिन्दी कोश 
तेयार करने बेटा, तब उसने देखा कि हिन्दी के किसी कोश में 
ध का यह्‌ नया अथं नहीं आया हे ¦ कारण कदाचित्‌ यदी 
ठ क जस समय हिन्दी शव्द-सागर बना था, उस समय 
इस नये अथ मेँ भतः शव्द बहुत अधिक प्रचलित नहीं हुआ 
था । यदि शब्द्‌-सागर में इस शव्द का उक्त अर्थ आया होता, तो 
अन्य कोशो मे मी अवय आ 


7 जाता । मततः का यह नया अथं 
पहखेपटर प्रामाणिक हिन्दी कोश मे बहाया गया था 1 आज. 


१२६ कोश करा 


[ के हां 
कख -आकाश-वाणीः शव्द रेडियो के छिए बहत प्रयुक्त होता 


दे । समारंभः का साधारण अर्थ हे--अच्छा आरम्भ । पर 


अव्‌ वह्‌ हिन्दी मे उत्सव या समारोह के अर्थम चल पडा है] 
परे "देनी का अर्थं था- दैनिक वेतन या भाड़ा; परं 
अव वह्‌ अं० डायरी के अथंमे चछ रहा है। (निरः का सूट 
अथं हे--अच्छी तरद्‌ भरा हुआ या पूरा ; पर आज-कल वह्‌ 
अवरूम्बित या आधित फे अर्थं से चलता हे । अंगरेजी की 
देखा-देखी दुर्वा मे एक नया अथो खग गया है । हम कहते 
दै--उनमे एक दुरेल्ता यह है किव सुनी-खुनाई बातों पर 
जल्दी विश्वास कर छेते दै । सथू आकलन (या विचार) ओर 
सुक्ष्म बुद्धि या अन्वर) सरीखे प्रयोगो मे स्थूल! ओर शसूष्ष्मः के 
जो अथ दहै, वे अत्र तक किसी कोरा मे ठीक तरह से नही आये 
हे । द्रुढने पर इस प्रकार के सेकडो-हजारों नये अर्थं मिल सक ते 
हैः । जवतक एेसे नये अथं कोश म न आवे, तव॒ तकं 
चह उपयोगी ओर सर्वागपूरणी नहीं कटा जा सकता । 

यहां प्रसंगवश एक ओौर बात वतला देना आवर्यक जान 
पड़ता है हिन्दी में समाचारः शाब्द आज-करु खवर के अर्थं 
भं बहुत प्रयुक्त हो रहा है, बल्कि यों कहना चाषिए कि अव 
र्त शब्द्‌ का खबर के सिवा ओर कोई अथं रह ही नहीं 
गया। कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जी कछ समयसे तो 
यह्‌ इसी अथ में प्रचङित दे । यथा-समाचार पुर-वासिन 
य । खसछृत में इसके अच्छा आचार आदि कुछ अर्थं 
य, पर्‌ बे अव प्रायः छरट-से गये है । पहञे इसमे पुराने 
अथा के साथ यह्‌ नया अथं ल्गा-किसी के आचरण का 
ज्ञान, परिचय या सुचना । ओर तव यही अर्थं विकसित होकर 
खाधारण सनरः के रूप मं परिणत हो गया । यह ठीक है 
कि संसृत के बहुत पुराने कोशो भे ईस शब्द्‌ का यह अथं नहीं 
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सिरता । परन्तु केवल इस आधार पर एक प्रतिष्ठत विद्धान्‌ 
उसे सस्रत का शब्द मानने के छिए तैयार नहीं हँ ।. वे इसके 
लिए किलष्ट-कल्पना करते हुए कहते हँ किं शखवरः कं अथं 
च "समाचारः शब्द सम्भवतः सं° संचार से निकठा होगा । पर 
यह द्राविड प्राणायाम के सिवा कुछ नहीं हे । फिर यह सिद्धान्त 
भी ठीक नहीं है कि सस्रत शव्द का जो अथं पुराने संस्कृत कोशो 
ञ्चे न मिटे, उस अथं में वह संसृत का शाब्द न माना जाय । इस 
सिद्धान्त के अनुसार तो अपने नये अर्थो में प्रचछिति सेकडो 
इजायें शब्द संस्छृत के क्षेत्र से अग दो जा्येगे । ्‌ 

आज-कर भारत भर में “चल-चित्र शव्दः फिल्म के अथ मे 
वहत अधिक प्रचङ्िति है । “चरः ओर चित्र दोनों संस्छृत कं 
शव्द दै; पर दोनों का यह योगिक रूप संसत में प्रचित नही 
था; यह रूप तो अब गदा गया दै । संसृत कोशो में च-चित्रः 
शब्द हये नहीं भिखेगा, अथे का तो कहना ही क्या है । यही वात 
प्रवर समितिः, ^राञ्य-परिषद्‌", 'खोक-समा, स्थानिक स्वराज्य, 
स्थायी समितिः, सरीखे सेकडों-हजारों शब्दों के सम्बन्धमे भी 
ह, जो इधर हाक में नये वने है ओर विटक्रुर नये अर्था मे प्र 
चित हए हें । फिर भी निरक्तिकी दृष्टि से ये शव्द्‌ संस्छृत 
क द्यी माने जार्येगे, किसी अन्य भाषा के नहीं । संसृत व्याकरण 
ॐ अनुसार उपसगं केव वीस माने गये दै । पर उपसगं हिन्दी से 
भी होते है ओर अरबी-फारसी, अंगरेजी आदि अन्य भाषाओं मे 
री । यदि हम “उपसगै' शब्द का प्रयोग किसी एेसे अव्यय क 
सम्बन्ध मेँ करे जो हिन्दी मे उपसे की तरह ख्गता हो, तो उसके 
विषय मे यह आपत्ति टीक नहीं कि यह सस्रत के उपसर्गा 
की सूची मे नहीं आया दै । पसे अवसरों पर हमे अर्थ के 
सम्बन्ध मे अपनी दृष्टि व्यापक ओर धारणा उदार रखनी 
चाहिए । हमे इस सवान्य सिद्धान्त के आगे सिरं ञुकाना 
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चा्िए कि शब्दों के अर्थो का वरावर विकास होता रहता है 
--उनमे नये अथं र्गते रहते हैँ । संसृत के पुराने शब्द कुछ 
विशिष्ट अथ के क्षेत्रमे बौँधकर नहीं रखे जा सकते, क्योकि 
संसृत को हम अपनी आकर भाषा . मानते है, ओर नये शब्दों 
तथा अर्था के छि उसी के मुापेक्षी होते ह । 

यहां तक तो हुआ शब्दों के अर्थो का विवेचन अव एक्‌ 
दूखरा अंग या पश्च छीजिए । शब्द्-कोशों में अर्थं दो रूपो में दिये 
जाते है-पर्याय रूप मे ओर व्याख्या रूप मे । अधिकतर अव- 
सें पर प्रसिद्ध ओर विशेष प्रचित पर्याय दे देने से ही काम 
चर जाता दे; जेसे--अनंग, कंदपै, पंचशर, मदन, मन्मथ, स्मर 
जदि के आगे कामदेवः छिख दिया जाय ओर कामदेव से विस्तरत 
विवरण या व्याख्या दे दी जाय, तो काम चर जायगा । पर कु 
अवसरों पर शब्दों की कुछ व्याख्या करने की भी आवरयकता 
दोती है । साधारण नियम यही दै कि शब्द्‌ कीं ज्याख्या पहर की 
जाती ह ओर तव उसके पर्याय दिये जाते है । शब्दों की ठ्यास्या 
क काम कभी कभी इसखिए बहुत ही कठिन हो जाता हः कि ह्म 
रच्द्‌ काआश्य याभाव तो टीक दरह से समङह्ञ रेते ह पर्‌ 
शब्दों मे वह आशय या भाव प्रकट करने का प्रकार निचित नहीं 
कर पाते--अपनी अलुभूनि को अभिन्यंजन का रूप देते मेँ पूरी 


तरट्‌ सं समथ नहीं होते। यहीं आकर कोराकार की चिरिष्ट 
चग्यिता कां परीक्षा होती दै । शव्द की व्याख्या करते समय उसे 
सुख्यतः 


~स वात का ध्यान रना पड़ता दै कि जँ तक ह्यो 


सके, वह वि ऊख ठीक हो । न तो उसमे अतिःव्याप्नि अव्याप्नि 
आदि दोष हो, न वह्‌ जटिल खा दुरूहं हो ओर न उसमें कोई 
-गखत्‌.बात आने पा३े । यह्‌ ठीक है कि बहुत-से पारिभाषिक या 

वेजञानिक शब्दं एसे होते है, जिनकी पूरौ ओर दीक व्याख्या 


वारण शव्द्-कोशों मे, विस्तार-भय से, नहीं की ज 1 सकती; 
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ओर इसी छिए वह थोडेमे एेसे दंग से की जातीहै कि जिज्ञासु 
पाठक सहज में उसक्रे स्थर रूप से परिचित हो जायं । कुछ 
खव्दो की किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ असाधारघ प्रकार कौ व्याख्या 
या पारिभाषिक विवेचन होतादहै; पर शब्द-कोशों मे उनकी 
ठेसी व्याख्या या विवेचन की आवरयकता होती है, जिते 
सव छोग सहज मे समञ्च सके । ङ एेसे शब्द्‌ भी ( यथा- 
अधिकार, धातु, मात्रा, मू, योग, रस, विधि, सम आदि) होते 
है, जो भिन्न भिन्न क्षें या शास्त्रों मेँ छ विशेष प्रकार के अथं 
रखते टै । एेखे अवसरों पर इसत बात का संकेत कर देना भी 
कोशकार का कत्तव्य होता है फि इस शब्द का यह्‌ अथं अमुक 
सेर या सास्र से सम्बन्ध रखता हे । 

इनके सिवा ऊक एेसे शब्द भी होते हें, जिनके अथे क. 
सस्बन्धसें तो विशोष विषाद नहीं होता, पर जिनकी व्याख्यार्णं 
अरग अरग शास्त्रों मेँ अलग अछग प्रकार से होती है । तन्तव; 
द्रव्य, धमे, मन सरीखे बहुत-से एेसे शब्द्‌ है, जिनका आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में एक प्रकारसरे अथं या व्याख्या की जाती दै 
दाङनिक क्षे में दूसरे प्रकार से, भोतिक विज्ञान मे तीसरे प्रकार 
से जर मनोविज्ञान मे चौथे प्रकार से। इससे भी वदृकर एक 
ओर विलक्षण बात यह होती ह किएक ही शाब्द का एक दी 
विज्ञान या शास्त्र मे अलग अलग आचाय या विद्धान्‌ अख्ग 
अग प्रकार से अथं या व्याख्या करते हं । अथे-ल्ास्त्र मे सुद्र 
की, राज-तन्तर शास्त्र तें "राज्यः की ओर साहित्य-शास्तरमें काव्यः 
या “रसः की आपको अनेक प्रकार की परिभाषाः ओर व्याख्या 
भिटेगी । फिर इन परिभावाओं ओर व्याख्यां कारूपभी 
इतना अधिकं पारिभाषिक होगा, जो साधारण पाठकों केलिए 
कदाचित्‌, ही विशेष उपयोगी हो सके । एसे अवसर पर चतुर ओर 
दश्च कोशकार ही सब मतों का समन्वय करके ओर उनका तथ्य 

९ 
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पूणे अंश्च ग्रहण करके एेसी व्यापक, समीचीन ओर सडक परि. 
भाषा या व्याख्या प्रस्तुत करता दहै, जो सब प्रकार की 
सारिभाषिक जटिलताओं से सुक्त ओर दुरूदताओं से रहित तो हो 
ही, साधारण पाठकों के लिए बोध-गम्य होने छे अतिरिक्त आ- 
कषक या मनोहर भी हो । 

शब्दां की व्याख्या करते समथ ध्यान मे रखने की दूसरी 
महतत्व-पूणं वात यह्‌ है कि बह यथा-साध्य बोध-गम्य यां स्पष्ट 
होनी चादिए-पहेखी केरूप में या ेसी नहीं होनी चादिषु, 
जिसे समञ्चने के छिए जिज्ञासु को सिर-पञ्ची करनी पडे, या सिर- 

पच्ची करने पर भी निराश या विफठ ही रहना पड़े । व्याख्या 

के सम्बन्ध में सिद्धान्त यह होना चाहिए कि वह जिज्ञासुओं को 
निराश या खिन्न न करने पावे। बहुत ही साधारण या थोडा 
ज्ञान रखनेवाटे जिज्ञासु का तो उससे पूरा सन्तोष हो ही जायः; 
प॒र यदि वह्‌ व्याख्या किसी विद्धान्‌ या विरेषज्ञ के सामने पड, 
तो वह भी मान टे कि कोशकार ने यह्‌ विषय अच्छी तरह समञ्च- 
कर तो लिखा ही है, अच्छी तरह समञ्चाकर भी लिखा ड, 

राच्द्‌ कौ व्याख्या के सम्बन्ध मे एक सवे-मान्य नियम यह्‌ है 
किं जिस शब्द की व्याख्या की जाय; स्वय वह्‌ शब्द्‌ उस व्याख्या 
मे नहीं आना चाहिए । कोशकार केलिए मी इस नियमका 
पाङन आवर्यक तो हे ही, पर इसके कारण कभी कभी. उसका 
काम वहत ही कठिन हो जाता है । सुञ्चे याद हे कि हिन्दी शब्द 
सागर के सम्पादन के समय इसी टष्टिसे करना" क्रियां की 
ञ्याख्या ओर विवेचन करने के छिए स्व° पं , रामचन्द्र सक्छ 


को ओर मुञ्चे पूरे तीन दिन गाने पड़े थे। इस सम्बन्ध मेः 


अन्यान्य अनेक मान्य कोश देखकर यह नीति स्थिर करनी पड़ी 

थी कि शब्द्‌ की जो पहली ओर मूर व्याख्या हो, उसमे तो वहं 
[क [क (५ रः 9 २) ^~ ५५८ 

शब्द्‌ कदापि आना नहीं चाहिए; बाद्‌ के अर्था मे भी जहा तक 


कः वो व केः = ~ 
ऋ सर 
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डो सके, वह शब्द वचाना चाहिए । पर कछ अवस्थाओं से बाद 
क अर्थो सें वह्‌ शब्द प्रयुक्त करना इसलिए उतना दोषपूणं नदीं 
माना जाता कि पहर अथं में उसकी व्याख्या हो चुकी होती ह । 
अंगरेजी के अनेक अच्छे कोशो मे यही परिपाटी दिखाई देती है 
ओर हिन्दी मे भी यह्‌ आपत्तिजनक नहीं सानी जानी चाहिए 

अब हम अर्था ओर विवरणों का एक दूसरी दृष्टि से विचार 
करना चाहते हं । अधिकतर शब्द एेसे होते है, जिनके अनेक 
अथं होते हैँ । पर वे सव अथं एक साथ ही उस श्लब्द मे आकर 
खगे हुए नहीं होते । उनके अथे-विकास भा भी एक क्रम-एक 
इतिहास होता ह ; ओर अच्छे कोशकार केलिए उस क्रमया 
इतिहास का ध्यान रखना बहुत आवर्यक हे | यदि वे सब 
अथं एक साथ गङ्-मड़्‌ करके विना किसी क्रम या व्यवसा के 
रख दिये जार्यं तो एक भद्‌ देर की तरह दिखाई देगे । अच्छे 
कांशकार विवरणों ओंर अर्था कामी एक निदिचत क्रम गाते 
ह्‌ आर उन्हं नयासत तथा व्यवसित रूप मे सजाकर जिज्ञा- 
खजा क सामनं रखतं दे । साधारणतः शब्दों के अथे तीन प्रकार 
कं होते ह-शब्दाथं, चित अर्थं ओौर लाक्षणिक अर्थं । किसी 
शब्द्‌ का जां आरम्भक आर मू अथं हाता है, वही शब्दाथं कह- 
खाता दे । उस मूर अथे के बाद उसमे कुछ ओर अर्थं लगते हे 
जन्हे चात अथ कहते हं । कभी कभी कुछ शब्दो मे परिहासिक, 
मंगल -भाषित, उयंग्यात्मक आदि खाक्चषणिक अर्थं भी खग जाते 
दै; जेसे- महापुरुष, हजरत, (दुष्ट के अर्थं मे), चूड चा 
कान वडाना, काङ्ख पाोतना कौ जगह चन्दन्‌ पोतना आदि । 
आर कभाकभी कुछ शब्दांका पारिभाषिकसू्पोमे भी प्रयोग 
होने ख्गता है । उदाहरण के छिए (स्मः श्चव्द्‌ रीजिए । इसका 
मूख या वास्तविक अथ टै- किसी चीज के जर जाने पर उसकी 
वची हदं राख । परन्तु लोक ये उसका चलित अथ है-शिव 





१३२. कोरा-कटा 
की धूनी कौ वह्‌ राखजोशेव लोग तिरक करूप मे मस्तक 
युजाओं, वक्षस्य आदि पर छ्गाते हैँ । फिर इसमें वेयकवाखा 
वह पारिभाषिक अथं ख्गादहे,जो घातुको रफपरककर तैयार किये 
हुए शरस" शब्द का सूचक होता दह। य्ह प्रसंगवश्च यह मी 
वतखा देना आवदयक जान पड़ता है कि स्वयं “रसः शब्द्‌ के 
मी वहूत-से अथं हँ, जो क्रमशः उसमे खगे ह । प्रामाणिक हिन्वी 
कोडा के पहठे संस्करण में अधिकार, करण, परिभाषा, विधि, 
` साधारण,साहित्य,सूचना आदि ओर दूसरे संस्करण मे कवच.छाया 
प्रकार, माचा, रस, रूपक, विकल्प, सरीखे हजारों शब्दो का इसी 
दृष्टि से आर विखकुक नये दंग से ऋमिक विप्रेचन किया गया दे । 
सारार यह्‌ कि राब्द-कोरो मे शब्द्‌ के सब्र अथदे देना ही पयाप्र 
नहीं दे, उन अर्थो का क्रम भी ठीक होना चाहिए । 

राब्डीं कं अर्थाका क्रमल्गा लेने पर यदि उन्हे एक बार 
ध्यान सं दख छिया जाय तो. पतता चलेगा कि वे अथं कुछ विशिष्ट 
वगाया विभागों मे वंट सकनेकं योग्य होते दहै; ओर अच्छे 
काराकारको पसे अर्थाके वगंया विभागमी निधित करने 
प्त ह । प्रत्यक बगे याविभागमें कुछ अलटग-अख्ग प्रकार क 
अथ आते हं; ओर इस प्रकार के सव अर्थं एकसाथ आने 
चाहर । उद्ाहरणाथ रसः राब्द्‌ खाोजिए । इसके कछ अथे तरल 
पदार्थो के वाचक होते ह, ऊुछ चन पदार्था के ओर कुछ अमूर्त 
भावनाओं या अनुभूमियों से सम्बद्ध होते हे; ओर सम्भवतः 
दसा क्रम से इसके अर्था का पिकास मी हा है । अतः इसके अथं 
भी इसी क्रम से होने चादर । फिर “रस शब्द ज्पेभ से सम्बन्ध 
रखनेवाखे छः रसो के कारण ६ कमी संख्याका मी ओर साहित्य 
ध्वे क नां रसरींकं कारण ९ की संख्याक्ा भी वाचक हो गया 
ह । अतः जहो खाने-पीने की चीजों के छः रसो का उल्ठेख हो. 
वहीं उसके बाद यह्‌ मी उल्रेख होना चाहिए कि काव्य में यह 
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छः की संख्या का सूचक है; आर जहां साहिव्यके नो रसोंका 
उत्खेख हो, वहीं उसके वाद उसके की संख्या के वाचक 
होने का उल्टेख भीदहदोना चाहिए । 

शब्दों के अथं देते समय उनका ठीक टीक पाथंक्य दिखलाने 
ओर विभाग करने कें किए उनके साथ संख्या-सूचक अंक देना 
वहत आवरयक हाता है । हिन्दी में यह उपयोगी प्रथा हिन्दी 
शब्द-सागर से चली थी, ओर कुछ दूसरे कोशोंने भी उसका 
अनुकरण किया ह । इससे जिज्ञासुओं को अथं समञ्चने मे बहुत 
सभीता होता है ओर किसी प्रकारका श्रम नहीं होने पाता। 
स्वयं कोशकार के लिए भी अथं-सूचक संख्यां देना विरोष रूप से 
उपयोगी होता है । मान खीजिए कि हम किसी शब्दके आगे 
किसी दूसरे शव्द का अभिदेश करना चाहते है । पर जिस शब्द 
का हम अभिदेश करना चाहते हे, उसके कई अर्थं है जो सवके 
सव उदिष्ट नदीं ह्‌, बल्कि उनमें से कोद विशेष अथं ही उदि 
टे । उस समय उस शाब्द की अर्थ-संख्या हमारे अभिदेश के छिए 
वि्ोष उपयोगी सिद्ध होगी । पर प्रायः कोशकार केवछ स्थान की 
वचत कृरने के छिए अथं-संख्या रखते ही नहीं । शायद वे समञ्चते 
ह किं इसप्रकार वचाये हूर खान का उपयोग शब्दों की संख्या 
बढ़ाने मे किया जा सकता दह । प्र इधर-उधर के वहुत-से शब्द 
इकट् करके उनके बहुत-से अथं एकसाथ खिचक्ी के रूप तें 
` तैयार करके खोगों के सामने रखने की अपेश्चा थोडे-से एेसे क्षव्द्‌ 
दना कहीं अच्छा है, जिनके अथं ठीक ओर पूरे हों ओर उचित 
कम या व्यवस्थित रूप में रखे गये हों अंगरेजी कं अच्छे 
काशोंमें इस प्रकार का बहत सुक्ष्म विचार करके उनके अथ- 
विभाग किये जाते हे । उने प्रत्येक विभाग के साथ संख्या-सूचक 
अंक तो रहते ही हे; उन विभागों के अन्तर्गत क, ख, ग, व 
आदि देकर उनकं उप-विभागवाङे अथं दिये जाते हे । 





१३ कोश-कला 

अर्था के ठीक विभाग, उप-विभाग ओर क्रम ख्गाखेने के बाद 
एक ओर वात का ध्यान रखना चादिए । कभी कभी कुछ शब्दों 
कं विशिष्ट अर्थो के साथ कुछ विशिष्ट मुहावरे, पद्‌, कहावतें, 
क्रया-प्रयोग आदि सम्बद्ध होते द। ये सव बातें भी अपने 
ठीक स्थान पर, अथात्‌ उन्हीं अर्था के तुरन्त बाद होनी चाहर 
जिन अर्था से वे सम्बद्ध हों ; ओर इनका मी एक टेसा निध्ित 
क्रमहोना चाहिए, जिसका पान आदि से अन्त तक्‌ सारे 
काशामे एक-साहो। यदि पहछे क्रया-प्रयांग, तव पद्‌ ओर 
अन्त में मुहावरे या कहावतें हों तो ओर भी अच्छाहै। मुहा- 
वरा आर कहावतों में मी ठीक टीक अन्तर किया जाना 
चादिए-दोनां को एक साथ मिरा नहीं दिया जाना चाहिए । 

हम पहखे वतला चुके ह कि शब्दं का अर्थं उसके उसी 
रूप के अन्तगत आना चाहिए, जो सवसे अधिक विस्तत्चित्र 
मं प्रचलति हो तथा मानक माना जाता दहो। यह नयं फिं 
अखवारः ओर (महीना मे मी सारा विवरण दे दिया ओर 'समा- 
चार्‌ पत्रः आर मासमे भी पूरीव्याख्या कर दी। शब्दके शेष 
पयायो या रूपों कं आगे वही मानक ओर विदोष प्रचित रूप 
आभा दृष्ट्‌ हाना चाहिए, जिसके साथ अथं, व्याख्यार्पँ, मुहावरे 
आद्‌ दय गये हां । परन्तु इस प्रकार का अभिदेश करते समय 
भ कोशकार को वहत सावधान रहना चाहिए । वहुत-से शाब्द 
एसं हाते ह जो एक से.अधिक शब्द-मेद्वाछे होते है । यह ठीक है 
क सज्ञा शब्द्‌ का अभिदेश संज्ञा शब्द्‌ के प्रति ही होगा, विल्ेषण 
का विरोपण ओर क्रिया-विशेषण का क्रिया-विरोषण के प्रति । यदि 
किसी अ० क्रियावाटे शब्द के आगे छिखा हो--३े चूनाःतां 
जज्ञासु का चूनाः का वहा अथ देखना चाहिए, जो उसके अ० 
क्रियावारे विभागमे हो। ओर यदि किसी संज्ञा शब्द के 


आग छखा हदा-दे० चूना' तो जिज्ञासु को उसके संज्ञावाटे 


[1 वि का क 9 -- 
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विभाग के अन्तगेत ही उसका अथं देखना चाहिए । यह्‌ तो हृ 
जिज्ञास काकाम। पर हम समी जिज्ञासुओं से यह आशा नहा 
रख सकते कि वे इस प्रकार की सृष्ष्म वातों या मेदोंका हर 
समय ठीक ओर पूरा ध्यान रखेंगे । अतः उनके माग-प्रदशन ओर 
सहायता के लिए कुछ सुभीता कर देना मी कोशकार का कर्तव्य 
होता हे । उसे अभिदेश्च के समय उस अथं का भी कुछ संकेत कर 
देना च।हिए, जो उस प्रसंग मे अभीष्ट हो । जेसे- यदि व्ूना' 
का अ० क्रियावाला अथं उद्दिष्ट हो तो कोष्ठक मे उसके आने 
टपकना, रसना या ओर कोड एेसा प्रसिद्ध पर्याय दे देना चाहिए, 
जो ध्चूनाः के क्रियावारे अथेमे आया दहो; ओर यदि संज्ञावाखा 
अथं अभीष्ट हो तो शचूना' के आगे कोष्ठक में शूका हुआ पत्थर" 
या इसी प्रकार का ओर कोड संकेत कर देना आवरयक्त है। जैसा 
कि हम उपर रुह भाये है, अभिदेशच के किए शब्दों की अथ 
संख्या भी बहत उपयोगी होती हे । यदि हम किसी शब्द के 
आगे लिखि दे-दे० कोटा, वाट, प्रस्यय, श्रय, मद, राग, 
वाचन या. शाखा, तो जिज्ञाखु को उस शब्द्‌ के सभी अथं 
देखने पड़गे; ओर तव अपनी बुद्धि से यह सो चना पड्गा कि 
इन सव अर्था मे सरे कोन-सा अथं अभीष्ट हे । पर यदि हम 
च्खिं-दे० कोटः (पाक्षियोंका), "कंशः (तराजू का), 
कोटा (गणित का) या दे०° श्रख्यः ८( स्रष्टिका) श्रर्यः 
( साहित्य का), यादे, 'शाखा' ( वृक्ष की, शाखाः (वेद की ) 
आदि तां पाठकों को अभीष्ट अथं तक पहुंचने या बात समञ्चन में 
विशेष सुभीता होगा । अथवा यदि हम लिख दै-दे० श्रत्ययः 
१० या रागः ८ या वाचनः 2 तो जिज्ञास बिना किसी 
कठिनता के आर सहज मेँ हमारा आश्चय समश्च ठेगे ओर्‌ तुरन्त 
अभ्व अथं तक पर्हच जार्येगे । | 





परिशिष्ट 
प्रतिमान शब्दावली 





हिन्दी कं भावी अच्छे कोशो में शब्दों का विवेचन साधारणतः 
जिसटंगसे ओर जिस स्तर प्र दोना चादर, उसके स्वरूप 
का कुछ दिग्दश्टोन भी करा देना आधदइयक जान पडता है । इसी 
रष्टि से यहाँ नमूने के तौर पर कुछ शब्द्‌ ओर उनके अथं, 
व्याख्या आदिदीजा र्हीहैः। य सव शब्द ओर अर्थ प्रामाणिक 
हिन्दी कोश के तीसरे परिवर्धित ओर संशोधित संस्करण से, जो 
यथा-समय प्रकारित दोगा, ल्यि गये है । इसी प्रकार के शाब्द- 
विवेचन से हिन्दी कोश आदं ओर राष्रू-माषा के गौरव के 
अनुरूप हो सकते दै । इसमे भी सुधार ओर परिवद्धन करने 
के किए अभी बहुत कुछ अवकाश है । यह तो आरम्भिक मार्ग- 
प्रदशेन मात्र है । हिन्दी के भावी सुषिज्ञ कोशकार यदि चाहेगे 
तो वे शव्द-विवेचन के इस प्रकार से थोड़ा-बहूत छाभ उठाकर 
यह्‌ कायं ओर आगे बढा सकेमे ; ओर इसी मे मेरे सारे परिश्रम 
की चरिताथंता होगी । 

अध्षांश्- पुं | सं० अक्ष +अंश | २. किसी चीज के ब 
या चौड़ाई की ओर का विस्तारया परिमाण। २. मूगोक भे 
वह कल्पित रेखा जो याम्योत्तर वृत्त को ३६० अंशो या भागों 





न 
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से विभक्त करके उसमे के किसी अंश से भू-मध्यरेखा के समान 
अंतर पर खींची जाती हे । ३. उक्त रेखाओं के आधार पर, किसी 

न की वह स्ितिया दूरी जो भू-मध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण 
होने के विचार से सिर कीः जाती है ओर संख्या-सूचक अंशो 
मे वतराई जार्ती हे । ‹ ठेटीच्यूड ) | 

वक्षेषप-- ( क ) इसका उलर्खेख प्रायः दृश्चातर क साथ हाता 
हे । (ख ) किसी स्थान का ठीक टीक अक्षांश ओर देश्ांतर जान 
खेने पर नकश मे वह्‌ बहुत सहज में दरदा जा सकता हे । 

अधिक्छार'- पुं [ सं | १. बह तन्तव जिसके आधार पर 
कोड ठ्यक्ति नियमतः या न्यायतः किसी वस्तुका स्वामी माना 
जातादहो या कोड काम करने के छिए सव प्रकार से ससथं 
समञ्चा जाता हो । स्वव । ( राइट ) २. बस्तु, सर्पात्त आदि पर 
ठोनेवाखा एेसा स्वामित्व जो स्वामी को उस वस्तु या सम्पत्ति कं 
सम्बन्ध मे सव कुछ कर सकने मे समथ बनाता है । आधिपत्य । 
कठ्जा । भोग । ( पजेशन ) ३. किसी वस्तु पर उक्त प्रकारका 
स्वन्त्व यां स्वामिस्व जताने कां एसी क्रिया, जिसके साथ उसका 
प्राप्ति के प्रयल्लका भी भाव खगा ग्हता ह । अध्यथेन । ( क्ठेम ) 
जे से--वास्तविक अधिकार ( राइटफुर क्रेम ) । ४. वह्‌ योग्यता 
या सामथ्यं जिसकं अनुसार किसीमे कोड्‌ विशिष्ट कायें कर 
सकने का वर आता है ' शक्ति । ( पावर ) जेसे--अव राञ्यपाङ 
को कंडे नये अधिकार दिये गये हें । ५. वह्‌ शक्ति, जो किसी 
का विधि, अपने पद्‌, मयादा, योग्यता आदि के आधार पर प्राप्र 
टीती हे । प्राधिकार । प्रभुत्व । (अ्थोरिटी) ६. किसी कायं 
वगा निवी रि का या वणा 


९. प्रामाणिक हिन्दी कोकै पहरे जं सरे संस्करणों से इस 


शब्द्‌ का जो विवेचन हमा है, उसकी उपेक्षा यह नया विवेचन ओर मी 
धक विरद; व्यापकः स्पष्ट तथा युक्तिसगत किया गया दह । 








५ कोश-करा 
पर उसका कथन या विचार प्रामाणिक या मान्य समश्चा जातः 


हो । पूरी जानकारी । (अ्थोरिटी) ७ नाटय-शाख् मे किसी रूपक 
क अंतगेत नायक या किसी ओर पात्र की वह विकसित सिति, 
जिसमे वह प्रधान फर प्राप्न करने के योग्य होता है । ८. साहित्य 
में किसी म्नन्थ का कोड प्रकरण अथवा उसका शीर्षक । 
उर्ट्वसी - खी० [ हि० उलटा+सं० वाची १] साहित्य 

मे एसी उक्ति या पद्य जिसमे असंगति, विरोध, विचित्र, विषम, 
विभावना, विशेषोक्ति आदि अरंकारों से युक्त कोई ठेस वि- 
लक्षण बात की जाती ह, जो प्राकृतिक नियम या छोक-ठयवहार 
कं विपरीत हो, पर जिसमे कोई गूढ आश्चय या तत्तव छिपा 
हज हो । जेसे-( क ) पदे पूत, पाठे भई भाई । चेटा 
के गुरु रगे पाइ ।--कवीर, (ख ) समंदर छागी आगमि, नदियां 
जरि कोडा भई (--कवीर । - 

ओपाधक्र-- वि० | सं उपधा से] १. उपधा-सम्बन्धी । 
उपधाका | २.उपधाकलरूपमें या धोखा देकर किया जाने- 
वाखा । ( ्रोङ्यूटेट ) जेसे-किसी चीज का ओंपधिकं उपयोग, 
या किसी खेख्य का ओौपधिक प्रयोग । 

क--देव-नागरी वणेमाछा का पहला व्यंजन वर्ण॑। 
इसका उच्चारण कठसे होता है । इसे स्पश्चं वणं भी कहते हें । 
ख अवस्थां में यह शब्दों के अन्त मेँ प्रत्यय के रूप मे लग 
करये अथं देता हे-(क) छोटा या अस्प जेसे- करूप से 
कूपकः, मानव से माणवकः; (ख ) करनेवाला; जैसे छेलक 
ल्यवस्थापकः सूचक आदि; (ग) किसी से सम्बन्ध रखनेवाखा; 
जेसे-संख्यक; ( घ ) किसी तत्तव या भाव का सूचकः; जेसे- 
भ्रेऽक, हीनक आदि। कभी कभी यह संख्यावाचक शब्दों के 
अन्त मे "एकः के संक्षिप्रक के रूप मे ठगकर्‌ प्रायः या टगमग 
का अथे देता है। जेसे-पाँंचक, सातक; ओर कभी कभी 
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मात्राया मान के सूचक शब्दों कें अंतमे खगकर भरः या 
“मात्रः का अथं देता है; जेसे- तिरक या तिकु-तिर माघ या 
तिर भर ! उद्‌¡°-नावक सर से खाई के, तिल्क्कु तरुनि इत 
ताकि । - बिहारी । अवधी ओर पदीं हिन्दी मे यह शब्दों के 
अंत में काः विभक्तिकं रूपमे भी ठगता हौ । उदा०-बनियकः 
सखरच ठक्रक हीन ।-घाघ | कहीं कही यह कोका मी 
अथं देता है । जेसे-काहुक=किसी को । 

करुण- पुं° [ सं० | १. दे° (करुणाः । २. परमेदवर । 
२. साहिव्यमें नौ रसोंमे से एक, जो किसी सुखद वस्तु के 
अपहरण या नाकच, प्रियर्व्याश्की स॒स्यु या वियोग, कष्टदायक 
या हानिकारक घटना अथवा अनिष्ट प्रसंगया वस्तकी प्रापि 
से मनमेंहोनेवारे कष्ट या दुःख अथवा किसी दीन-दुःखी के 
प्रति होनेवाली दथा या सहातमूति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है । 
वि० जिसके मन में करुणा दो । करुणा-युक्त । दयार । 
कोपरल--वि° [ सं० | [ खी० कोमला, भाव० कोमख्ता ] 
१. जिसका उपरी सतह कड़ी न हो ओर दबाने से सहज मे दब 
जाय । मुखायम । २ जो सहज मे काटा, तोडाया मोडा जा 
सके । नरम । ३. जो सुननेमें अग्रिय,खया कटुन दहो। ` 
सुलायम । ४. ( मनोचरत्ति या हृदय ) जिसमे उदारता, दया, प्रेम 
आदि भाव पूरी तरह से हों । कठोरः का विर्याय ( सोफट उक्त 
सभी अर्थो के किए ) ५. नाजुक । सुकुमार । ६. मनोहर । सुन्दर । 
७. ( संगीत मे वह स्वर) जो अपने साधारण मान से कुछ 
नीचा या हल्का हो । (तीव्रः का विप्यीय। (रे,ग, म, ध ओर 
नियेर्पोचो स्वर कोमर ओर तीन्न दोनों प्रकार के होते है, केवल 
साओरपमेंये मेद नदीं होते। ) | 
ग्वरा-- वि० | सं० खर तीक्ष्ण या खारः-कटोर ] [खी 
खरी | १. जिसकी बातों की प्रामाणिकता निधित ओर निर्वि 





१४० कोश-कला 
चाद हो । सदा सव वाते सच ओर साफ कहनेवाखा । जेसे-- 
खरा आदमी । २. जिसमे किसी प्रकार का छल-कपर या धोखा 
न हदो । साफ | जेसे--खरा व्यवहार । ३. जिसमे किसी तरह की 
रदी मिखावट नद्ो। खाड्िस। विशुद्ध । जेसे-खसरा सोना । 
४. जो साधारणतः आरो की अदक्षा बहुत अच्छा हो । वद्या | 
५. ( पकवान ) जो अच्छी तरह तल या सेककर करारा कर 
च्या गया हो ' जेसे-खरी पूरी । ६. (प्राप्य धन ) जो प्राप्रहो 
गया दहो या जिसके मिख्नेमे कुछ भी सन्देह न रह गया हो । 
जेसे-- चरो, सौ रुपये तो खरे हो गये । ७. जिसमें कुछ भी कमी 
नहो । पूरा । उदा०-खरी पातरी कान की कौन वह्‌ाङ वानि। 
विहारी । ८. बहुत अधिक । अत्यंत । बेहद । 

क्रि° वि० १. वस्तुतः । सचमुच । उदा०-ऊधौ ! खरिए जरी 


हरि ङ सूखन कौ (-- सूर । २. निश्चित रूप से । ३. ठीक या पूरी 
तरह से । 


ॐ पुं० | सं खर ] वृण । तिनका । ( क्व० ) 

दरहा © --ॐ वरह मा=तिनका भर। वहत थोडा | 
उदा ०-- चे सुदित मन डर न खरो सो ।-तुख्सी । 

खाल खी० [ सं० खल्छः ] १ प्राणियों के शरीरका 
वह्‌ उपरी आवरण, जिसपर रोएः या वाल होते है। चर्म॑ । 
त्वचा । २ कुछ विरिष्ट प्रकार के प्राणियों के शरीर परसे 
निकाला हा उक्त अंश्चजो (क) यातो बाटो सहित साफ 
करके ओदने, बिछाने आदि के कामम आता है ( स्किन ); या 
(ख) उपरी बार साफ करके सिञ्चाकर चमड़ेके रूपमे परि 
वत्तित किया जाता द । ( हाइड ) ३ धोंकनी, जो परुओं के 
मरत शरीर से उतारे हुए चमड़ लै बनती ह । ( क० ) 

गवे -वि० [दिं गद्~सुरक्षित सान | आश्रय के 
किए सुरक्षित खान में छिपा हआ । उदा०~गरम भाजि गहृवै 
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भई, तिय-ङुच अचर मवास ।-- बिहारी । 

मपु° द्‌© “गद्पतिः । 

मोणी-खी० [ सं° | साहित्य में एक ध्रकार की च्त्तिया 
छश्चणा का एक प्रकार या मेद्‌, जिसमें किसी पद्‌ का अथं केवर 
गुण, रूप आदि के साद्य ( उखके कायकारण चा अगागी 
मावा सम्बन्ध से भिन्न ) वा तत्तव से निकता हे । जेसे-- 
यदि कहा जाय--'देवदत्त सिंह दै । तो शव्दाथं के विचार से 
ठेला होना असम्भव दै; पर समञ्चनेवाखा इसी ( चरत्ति या 
सक्षणा ) के द्वारा यह सम्चता ह कि देवदत्त, सिंह कं समान 
वखवान य! पराक्रमी हे । 

नत्र पु [ सं०] [वि चक्रीय ] १. कोई एसी गोल 
( वत्तं ) चीज जो प्रायः घूमती रहती हो या घूमती रहने के 
लिए बनाई गई हो । जेसे-गाडी का पहिया, आटा पीसने की 
ची या कुम्हार का चाक, जिसपर भिद्री के बरतन बनते हे । 
र्‌. चक्कर । फेरा । ३. उतना समय, जितने में कुछ विशिष्ट षट- 
ताए किसी क्रम से होती ह :ओर फिर उतने ही समय में जिनका 
पुनरावृत्ति होती दै | ( साईकिल ) ट. प्राचीन काठ का एकः 
प्रकार काअखजो छोटे पहिए के आकारका हाता था। ~^ 
योग-राख् के अनसार शरीर के कुछ विरि अंग या खानः जो 
आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओं के अनुसार कुछ विशिष्ट जीवन- 
रक्षिणी ओर विकास-कारिणी गिर्टियों कं आस-पास पड़ते हे । 

 विशेष-पहठे इनकी संख्या ६ मानी गह थीः जिससे "षट्‌ चक्र' 

(देख) पद्‌ बना । आगे चलकर परवत्तीं हठयोग में इनकी संख्या 
७ ओर तव ८ हृ; ओर्‌ ये (कमलः कराने कगे, जिससे “अष्ट- 
कमलः पद्‌ वना । ( दे “अष्ट-कमलः ) आगे चक्कर इसमं 
'छलना-चक्रः नाम का एक नया चक्र भी बढा दिया गया। अव 
कुछ रोगों ते एक दसवां “गुरु चक्र" भी माना ह । 
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६. कुछ विरोष प्रकार य। वग के लोगों का द या मण्डी । 
«. अपना संघटन दद्‌ करने के किए राजनीतिक, सामाजिक 
आदि कायं करनेवाछों का किसी स्थान पर एकन्र होकर किया 
जानेवाखा विचार-विनिसय, प्रदर्शन आदि । जमाव । ( रेी ) 
<. चुपचाप एक जगह वेठकरगुप्र रूप से या आड्‌ भँ रहकर 
की जानेवारी काररवाई । अभिसंधि । जैसे-यह सारा चक्र आपका 

= ९ संस्य = ४ यर = 
दी चलाया हुआ हे । ९. (संख्या के विचार से ) न्दूक से गोी 
चलाने की क्रिया । (राडण्ड) जेसे- पुलिस ने चार चक्र गोलिर्यौ 
चखाद । १०. घातु का एक विदोष आकार का टुकड़ा जो प्रायः 
सेनिकों को कोई अच्छाया वीरतापूणं काम करने पर पदक या 
तमगे के रूपमे दिया जाता है । ( क्रो ) जेसे--वीर-चक्र, महा- 
वीर-चक्र, आदि । ११. दिश्चा । ओर । 
छायावाद्‌-पु° |सं०] [ वि० छायावादी | आधुनिक 

साहित्य में, आर्ध-अभिव्यक्ति का वह नया दंग या उससे सम्बन्ध 
रखनेवाखा सिद्धान्त, जिसके अनुसार किसी सोन्द््य-मय प्रतीक 
का कल्पना करके ध्वनि, क्षणा आदि के दारा उसकं सम्बन्ध से 
अपनी अनुभूति या आन्तरिक भाव प्रकट किये जातत हेः । (रहस्य- 
चाद्‌ से भिन्न) | 

जिरह--खी° [ अ० जरह्‌ या जुरह | १. हुञ्जत । तकरार । 
२. किसी की कही हुई बातों की सत्यता की जच कं एकी 
जानेवाली पृषछठ-ताछ । 

पु० | पद ख्वी जाइ, फा० जिरह | खोदे की कडियों से वना 
इजा एक्‌ प्रकार का अंगरखा जो युद्ध फे समय योद्धा पहटनते 
थे । वसे । ( बकतर से भिन्न ) 

क्लिरम--खी० [ दिं० क्चिलमिक ] युद्ध के समय पहने जाने- 
वाखेटोप मं पीछेकी ओर ठगी हृद सिकड़यों की वह ्ञाखर 
जो गरदन पर छटकती रहती थी । 
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लोप-- पं [प्रा टोपिअ] १. बड़ी टोपी । २. रोहे की वह्‌ 
बड़ी टोपी (क्लम से भिन्न) जो योद्धा खोग युद्ध के समय 
यहनते थे । शिरखाण । खोद । 

लीक्-वि० [ सं० सित या सिर ? ] ९. जेसादहो या होना 
चाहिए, वैसा ही । प्रामाणिक । यथाथं । २. आचार, नीति आदि 
क विचार से जेसा दोना चाहिए, वेसा । उचित! मुनासिब । 
वाजिव । ( राइट ) ३. जिसमे किसी प्रकार की भूर या दोष 
न हो । शुद्ध । ( करेक्ट ) ४. जिसकी चुरिया या दोष दूर कर 
दिये गये हों । ढुरस्त । जेसे--घड़ी टीक करना । ५ जो किसी 
स्यान पर अच्छी तरह बैठे या जमे। उपयुक्त । ६. सीधे रास्ते 
पर आया या छाया हुआ । 

गहा ०-( किसी को ) ओक करना दण्ड आदि देकर 
उचित मागे पर खाना । 

७. ठहराया या निरिचत किया हुभा । पक्का । सिर । जेसे- 
रहने के छिए मकान रीक करना । 

पुं° १. पक्की बात । २. निचय । 

सहा ०--(पन मे) खीक देना = पक्का निर्चय करना । 
उदा०--करि विचार मन दीन्हीं टीका ।-तुरसी 

३. पक्का या स्थिर प्रबन्ध । ठहराव । निश्चय । £ संख्याओं 
आदि का जोड़ । योग । 

क्रि० प्र०~देना ।-ख्गाना । 

क्रि° वि० १, जैसे चाहिए, वेसे । उचित रूप या प्रकार से | 
जेसे- यदी रीक चछ रही हे । २. अवधि, सीमा आदि के विचार 
से, नियत समय पर । जेसे-टीक बारह बजे, ठीक सार भर बाद । 

तार- पुं [सं०] १९ हाथकी हथेखी। कर-तरु।२ 
हथेखियों के आघात से उत्पन्न होनेवाखा शब्द । कर-तल-ध्वनि । 
तारी । ३. संगीतमे समय का परिमाण दीक रखने केलिए 
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थोड़े-थोडे, परन्तु नियत अन्तर पर हथेखी या ओर किसी चीज 
से किया जानेवाखा आघात । , | 

ञहा०--तार देना संगीत के समय चक्त प्रकार का 
आघात करना । तालं पूरना=(स०) ता देना । (अ०) तार का 
आक्र सम पर पूरा दोना या गिरना । (संगीत) उदा०-इस मतु 
आगे पूरे ता ।-कवीर्‌ । 

४. संगीत में उक्त प्रक्रिया के अतगत कुछ निरिचत आधघातों 
का ( जिनमें से प्रव्येक आघात मावा" कहटाता है ›) एक अलग 
चग या समूह । जेसे-चार या छः सा्राओं का ताल । ५. संगीत 
म ढोर, तबे, खदंग आदि बजाने का कोई निरि प्रकार, जो रक्त 
अनेक तां के योग से वना ओर किक्ची विशिष्ट राग या ख्य 
के विचार से स्थिर किया गयादहो। जेसे--चोतार, सुमरा, सद्र 
तार, रूपक तार । £. ्ंद्य, भँजीरा आदि बाजे जो उक्तं विचार 

समय का परिमाण टठोक रखने के लिए वजाये जाते है । ७. 
दती ल्डने के समय जोव या बह पर हेली के आघात से 
उर्पन्न किया जानेवाङा श्चब्द्‌ । ( पहलवान ) 

अहा> तार ठोकना=~उक्त प्रकार का आघात करके या 


ओर किसी प्रकार यह सूचित करना कि आओ, हम से रुड़कर 
वल-परीक्षा कर खो । 


, ^ ताडका पेड । ९ ताखा । १०. एेनक या चरमे म रे हुए 
काच, बिर्छोौर आदि के दुकडों या पल्छों मे से हर एक । (छेन्स) 
पु° |सं° तर्छ | [खरी अल्पा- वेया] छोटा जखाश्चय । ताटाव। 
तल्य-योगिता--खी० [सं] साहित्य मे एक अलंकार. 
जिसमें कुछ वातो म समानता रखनेवाटे कई अप्रस्तुत अथवा 
प्रस्तुत पदाथ, के किसी एक धम॑से युक्त या सम्बद्ध होने का 
उल्खेख दता हे । ( ईक्वल पेयस्गि ) जेसे-तुम्दारे युख ने 
कमर ओर चन्द्रमा दोनों को जीत छिया । | | 
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विरोष-- इसमे एक साथ केवर अप्रस्तुत पदार्थों के एक धमं 
से सम्बद्ध होने का उर्रेख होता हे । यदि अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत 
का एक साथ उल्छेख हो, तो वहो दीपक अटकार हो जायगा ! 

द्बि-पु° [सं० दाव =भागया दाम देना ?] १. वार, 
दफा । मरतवा । २. कोड काय करने या खेट खेखते का वह अव- 
सर या पारी जो सव खेखाड्यों को वारी वारी से भिरूती 
हे । पारी । 

यहा ०-श््दोव पूरना- (क) ठीक तरह से वाजी खेखकर 
अपना अपना पक्ष निभाना । (ख) अपना कन्तेञ्य पूरा करना । 
उदा०-अब की वारजो होय पुकार। कहिं कवर तो पूर 
दांव ।--कबीर । प 

३. उपयुक्त या अनुकर अवसर । मौका । 

मुहा०-( किंसौ के ) दवि पर ( कुछ ) कहना किसी 
की होमे हां मिखाना। अनुचित या मिथ्या वात कामी समशन 
करना । उदा०-रद्िमन जो रिवो चै, कहे वाहि के दोव ।- 
रहीम । दाष लगना अनुक्रुढ अवसर मिलना । दाब लेना 
अनुकर अवसर पाकर बदखा ठेना । | 

४. करती या प्रतियोगिता मे विपक्षी को हराने या दवान 
केलिए कास सै छाई जानेवाखी युक्तौ । चार । पेच । ५. पाँ से, 
जूए की कौडियों आदि का इस प्रकार पड़ना जिससे जीत हो । 
६. वह धन जो फेस खेखों के समय हार-जीत के छिए खेला 
सामने रखते हे । १ (९ 

गहा °--( कोई चीज ) दष पर ल्गाना=जोखिम्‌ य 
साहस का काम इसप्रकार केस्ना कि याद्‌ कामपूयनदहाता 
अपनी ही कोड दानि दो । जेसे--उन्टोने इस चुनाव मे अपना 
सवेस दाष पर गा दिया । | 

७. ठर । जगह । स्थान । ८. का्य-साधन की युक्ति । चार । 

९० 





१४६ कोश-कटा 


मुहा०-क्षिसी के दोष पर चटना ~एेसी विवश स्थिति 
भ होना फि दसरा अपना मतछख्ब निकार सक । 

दशां तर- पु ° [सं० देश्च+अन्तर| [भूत ० @ऋ० देरान्तरित, 
बे देशान्तरी| १, अपने देश्च से भिन्न कोड दसरा या पराया देश । 
विदेश । २. दे दृशान्तरणः । ३, भूगो में, किसी विशिष्ट 
स्थान ( प्राचीन भारत मे उज्जयनी ओंर आज-कर छन्दन षे पास 


का प्रीनविच कस्वा) की याम्योत्तररेखा के विचार से निरिचतकी 


हुड किसी स्थान की पूवीं या परिचमी दूरी, जो अक्षांश की तर्द 
संख्या-सुचक अंशो मे बताई जाती द । जुजांश । ( लो गीच्यूड ) 
विशेष द्‌० -अष्षाशः २। 

दोवरी ( डी ) {--खी० [सं० द्विषट्‌, पुण दहिं० दोवटा| 
१- साधारण देश्ची मोटा कपड़ा । खदड़ । गजी । गादा । (राज ०) 
उदा०- गणां तां स्हारो माखा दोवद्धी ओं चन्दन की कुटकी । 
- मारो । २. चादर । दुपटरा । उदा०- पांच गज दोवटी मोगी 
चून रीय सानि ।--कवीर । 

घरति--खी० [सं०| १. घरने या पकड़ने की क्रिया या भाव । 
धारण । २. स्थिर रहने या होनेकी क्रियाया भाव । ठहराव। 
३. मन कां वह्‌ दृद्ता जो बहुत अधिक कष्ट या विपत्ति आने पर 
भा मनुष्य का अपने कत्तव्य, धमे-पाटन, सन्मागं आदि से वि. 
चटित नदीं होने देती । धेये । धीरज । (सादिव्य में इसे संचारी 
भाव माना गया ह ।) ५. छन्द श्षाख मे १८ अक्षरोवाठे छन्दो 
का वगं। 

निरति-खी० [सं० निच्छति| ९. शब्द या ध्वनिका 
जभाव । २. शून्य स्थान । आकारा । ३. रहस्य संप्रदायमे (क) 
मनुष्य को आत्मा में रहनेवाखा परमात्मा का अंश या स्वरूप । 
(ख ) उक्तं स्वरूप का ज्ञान होने पर मनुष्य को प्राप्न दोनेवारा 
निरतिश्चय या परम आनन्द या उसका पद्‌ । उदा०-दे० शुरतिः 
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मे । ४. खवर । समाचार । ( राज० ) 

<स ०=चरत्य ( नाच) | 

छरी ०==रति । 

परतना--अ० [ सं० पर | १. वापस आना। रोटना। 
२. पीछे की ओर घूमना । सुडना । ( पं० ) 

परहा ०-परत कर कोड काम न करना=मूरकर भी कोई 
कामन करना । बहुत दूर रहना । उदा०- मोती मानिक परत 
न परि, मँ कव की नटकी ।--मीरों । 

† स० [ हिं० परत | परत या तह छखगाना । 

पात--पं० [ सं ] [ वि० पातिक | १. कहीं से या किसी 
पर आकर गिरना । गिराव । पतन । २. गणित-ञ्योतिष में, उन 
दो विन्दुओं में से कोई एक, जहां किसी प्रह या नक्षत्र की कक्षा 
करां तिवरृत्त को काटती दहै याकोददो वत्तएक दूसरे को काटते 
ह । ३. ज्यामिति मे वह बिन्दु जहाँ कोश वक्र रेखा मुडकर अपने 
किसी अदा को काटती है । ( नोड ) ४. मृद्यु । मोत । ५. नाश । 
वरवादी । 

+“ पुं०=[ सं० पत्र | पेड का पत्ता । पत्र । 

पूरना--स० [ सं० पूरण | १. पूरा करना । पृत्ति करना । 
२. आच्छादित करना। ठकना । ढांकना । ३. पूणे करना । भरना । 
४. ( कायं या मनोरथ) सफर या सिद्ध करना। ५५. मंग 
अवसरों पर आटे, अबीर आदि से देवपूजन के लिए गोर, 
तिरसैटे, चौकोर आदि क्षेत्र बनाना । चौक बनाना । &, आवश्यक 


ओर उपयुक्त स्थान पर रखना या क्गाना । उदा०-हरि रहीम 


रेसी करी, ज्यों कमान सर पूर -रदीम। ७. बट डाख्नाया 
देना 1 बटना । ८. तार, सूत आदि के रूप में बनाना । जेसे- 
सेवदर पूरना, मकड़ी का जाला पूरना । ९. कपड़ा बुनने से पह 
ताने के सूत फेखाना । जेसे-तागा पूरना । १०. पफरककर बजाये 
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जानेवाठे बाजे मे मुँह से दवा भरकर उसे वजाना । जेसे- 
शख या सिग पूरना । | 

अ० १, पूणे हौना। भर जाना । २, (काम) पूरायखा स्माप् 
दोना । ३. पूरते का काम होना पूरा जाना । 

भ्रण-वाश्ु-~- खी० ।सं० | वातावरण मे रहनेवाखी एक 
प्रसिद्ध वाष्प जिसमे कोड गन्ध, वणं या स्वाद नहीं होता ओर 
जो प्राणियों, वनस्पतियों आदि को जीवित रखने के हिर परम 
आक्रयक ह । ( ओं स््सिजन ) 

प्रय पुं [ सं० प्रेयस | १. आध्यात्मिक क्षेत्र से, शरीर 
ओर इन्द्रियों के सुख-भोग अथवा लौकिक विषयों से सम्बन्ध 
रखनेवारी बाते या तन्तव । श्रेयः का विपयाय । २. साहित्य में 
वह अवस्था जिसमें एक भाव किसी दूसरे माव के सामने दबकर 
गोण रूप धारण कर ठेता है । इसकी गणना अटंकासें मे 
ोती हे 

वि०|खीं० प्रयसी |९. प्रिय । प्यारा । २, अभीष्ट । वांद्धित । 

कतर पुं [ फा | [ ख्री° अल्पा० बकतरी ] युद्ध ® 
समय पहनने का एक प्रकारका अंगरखा, जिसमे आगे ओर 
पछ रह क दो-दो तवे रगे रहते थे । चार-आईना । सन्नाह । 
(जरद्‌ से न्न) 

बद्ना--स° | सं° बद्‌=कहना ] [भाव० वदनी] १. वर्णन 
करना । २. वाख्ना। कहना । ३. प्रमाण केषरू्पमरे सानना। 
ठक मानना। उदा०-ओंरट्र न्हायों सुमन वदी, जुपै नेद 
नदीम नदी पग-आगुरी ।-नागरीदासर। ४. नियत्त करना । 
ठ्हराना । उदा०- अवधि वदि स्यां अजः न आये । - गीत 

सह।*-- बदा होना=भाग्यमं लिखा होना । बकर 
( क ) जान-वृञ्चकर ओर दट-पूवंक; या (ख) दृद तापूवंक कहकर 
( कुछ करना ) । 
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५. बाजी या श्तं टगाना । £. कुछ महत्व का मानना । 
मान्य समञ्चना । उदा०-( क ) सकति सनेहु कर सुनति करीओ, 
ञँ न बदडंगा भाई !-कनीर । (ख ) बदत हमको नेक नाहीं 
मरदहिं ओं पचछिताहि ।-- सूर । 

युजायन- पुं [ सं० थुजासे | १ भुजाओं के रूप में 
अपने कुछ अंग शारीर के बाहर निकाछ्ना । २ किसी पदाथंका 
अपना कोड गुण, त्त्व आदि उक्त प्रकार से बाहर निकालकर 
आस-पास या चारों ओर फैरना या फैलाना । (रेडिएञ्चन) जेसे- 
ताप विद्युत्‌. या चन्द्रमा, सूये आदि की किरणों का भुजायन । 

भूनना--स० [ सं भजेन | [ माव० सुनाई | १, आग 
या ओर किसी प्रकारके तापसे कोड चीज इतनी गरम करना 
किं उसकी आप्रेता निकर जाय । ( पकाना से भिन्न ) जेसे- 
भाड़ मे दाने भूनना । २. रासायनिक क्षे मे, कोई चीज इस 
प्रकार तपाना कि उसमें के अवांछित तत्त्व जल या निकर जाये । 
( योस्टिग ) जं से--खनिज पदाथ गाने से पहर भूनना । ३. 
किसी को बहुत अधिक कष्ट देना । संतप्त करना । जाना । 

भौतिक वि० [ सं० | [ साच० मोतिकता ] १. पंच-भूत 
से संबंध रखनेवाखा । २. पाचों भूतों से बना हआ । ३. इस 
खोक या यहां फे पदार्था से संबंध रखनेवाला । पार्थिव । ४. 
किसी वस्तु के प्राछरुतिक नियमों, रूपों, सिद्धांतों आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाखा । ( फिजिकल ) जेसे-भोतिक धातु विज्ञान; भौतिक 
भूगो, आदि । 

मंगर्ना।- स | सं° मंगख=ञ्युभ | प्रज्वलित करना । 
जलाना । जेसे-दीया मंगख्ना, होखी मंगखना । ( संगल-भाषित 
के रूपमे; उदा०-दे० भमगारना' में।) 

भेगारना|-सन्=मंगख्ना । उदा०-- “` बिरह अंगा 
रनि मेगारि हिय होरी सी ।-घनानन्द्‌ । 
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मानचवतावाद- पुं० [सं ८ | [वि० मानवतावादी | यह सिद्धांत 


कि सारी मानव-जाति के कल्याण ओर सुख के छिए प्रयत्न करना 


मनुष्य का परम कत्तव्य है । ( द्य मेनिटेरियनिज्म ) 
युकलाना|-- स [सं सक्तं या मुकटित |] १. 
खोखना । उदा०-खोंपा छोरि केस मकरा ।-- जायसी । २. 
छोडना । ३. सुकलावा या द्विरागमन कराके बद्र को अपने घर 
खे आना । ( पं० ) उदा०- सुत मुकछाई अपनी माड [--कबीर । 
म्रखांग-- पुं [सं मुख+अंग| बह जो किसी एेसे व्यक्ति 
कौओरसेवोरुरहाहो, जो स्वयंकिसी कारणसे चुपरहना 


चाहता हो । { माउथ-पीस ) जसे--आज तो आप उनके मुखांग 


बनकर बाते कर रहे हैँ । 

मरद्रा-- खी० | सं० | १. दूसरी चीजों पर नाम आदि 
अंकित करने कौ मोदर । (सीर) २. रेसी अंगूटी जिस पर 
किसी का नाम अंकित हो। (प्राचीन कारम प्रायः इसी से 
मोहर का कामचछिया जाताथा।) ३. (क) वे सभी ेसी 
चीजें जो क्रय-विक्रय के सुभीते या देना-पावना चुकाने के किए 
मानक साधन के रूपमे मान ली गई हों ओर जिन्हे लोग निस्सं- 
कोच भावसे देतेखेते हों । ( मनी ) जेसे-सिक्के, सरकास 


चल-पन्र ( नोट ) आदि । (ख ) किसी विशिष्ट देश मे प्रचलित 


उक्त सभा साधन । ( करन्सी ) जेसे- भारतीय मुद्रा, सुखम 
सुद्रा आदि । ४. गोरख-पंथी साधुओं का कान में पहनने का 
स्फटिक याकाटका वख्यया कुण्डल । ५. खड़े होने, बैठने 
आदिमे शरीर के अंगों की कोड सिति । ठवन । ( पोस्चंर ) ६. 
संह, दाथ आदि का एेसा संचाखन या सिति ( अथवा तत्संबंधी 
कोई ठेसा काय ) जिससे मन का कोड विशेष भाव या आकांक्षा 
प्रकट होती हो । ( गेस्वर ) ७, योग-साधन मे, ङछ विरोष 
प्रकार से वेठने के अनेक द्गों मंसे कोई एेसा ढंग, जो सिद्धि 


का `" " चा = ` 
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प्राप्न कराने मे सहायक माना गया । ८. हठ योग के ये अंग- 
विन्यास--खेचरी, मू चरी, चाचरी, गोचरी ओर उन्मनी । ९. विष्णु 
के आयुधों के चिह्न, जो वैष्णव भक्त अपने शरीर के अंगों पर 
अंकित कराते या दगवाते हे । छाप । १०. साहित्य से एक शब्दा- 
टंकार जिसमे वणन से प्रक्रत या प्रस्तुत अथे तो निकर्ता ही 
है, उसके सिवा शब्दों के कुछ अक्षर पहर के या बादवाठे शब्द 
के साथ मिखाने पर कोड ओर अथं भी निकलता ह । यह्‌ इष 
काएक प्रकारहीहे। जेसे--च्ी करपा करतार (ईरवरने 
क्रपा की ।) मे कीकर, पाकर, तार (ताड) वृषो कं नाम भीबन 
जाते है । ११. आज-कर, प्रथो आदि की छपाई के छिए सीसे 
क टले हुए उरूटे अक्षर जो छपने पर सीधे आते हँ । ( टाइप ) 

यथा-कृत- वि० [सं०| जेसा आरम्भमे बनाया रहाहो, 
वेसा ही । जेसे - यथा-कृत वस्र ~िना सीया हुआ कपड़ा । 

पु० बह अवस्थाजो पहरेसे चीआ रही हो ओंर इस 
समय भी वतमान हो । प्रचछित स्थिति । (स्टेटस को ) 

 याम्योत्तर रेखा-- खी० [सं०] खगो ओर भूगोखमें, वह 

कल्पित रेखा जो किसी विशिष्ट खान ( जेसे-प्राचीन भारत में 
उज्जयिनी, अथवा आज-कठ इंगटेड के म्रीनिच नगर ) के ख- 
स्रासितिक से चरखुकर सुमेर ओर कुमेर को पार करती हृदे एक 
पूरा वृत्त वनाती ह । { मेरीडियन ) 

रसायन-- प° [सं ०] [वि० रासायनिक] १. प्राचीन का 
का एक प्रयाग, जो तोँबे को सोना बनाने के प्रयत्न के छिए बहुत 
दिनों तक संसार के अनेक भागों मे चरता था । २. वेयक मे, 
चिकित्सा की वह प्रक्रिया जो मनुष्य "को सदा पष्ठ ओर स्वस 
बनाये रखने के लिए होत्ती हे । ३. उक्त प्रकार का फर दिखाने 
वाटी कोड दवा या दूसरी चीज ४. किसी प्रकार का उदेश्य 
निरिचत रूप से ओर सहज मे सिद्ध करनेवाला कोई उपाय या 
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तत्तव । ५. प्राचीन मारत का एक सम्प्रदाय जिसमे रासायनिकं 
प्रक्रिया या प्रयोगो के द्वारा मनुष्य को जीवन्मुक्त ओर अमर 
जनाने की साधना दोती थी । €, दे० 'रसायन-शछाखः | 
रहस्यवाद -- पु० । सं० | आधुनिक साहित्य मे, अभिव्यक्ति 
ऋ एक नया ठंग या उससे सम्बन्ध रखनेवाला सिद्धान्त ( छाया- 
चाद से भिन्न) जो भावुक मनुष्य मे. होनेवाली उस सास्विक अनु 
भूति पर आश्रित होता हे, जो परमात्मा की स्व-व्यापकता की 
ऊस्पना से उद्भूत होती है ओर जिसे फर-स्वरूप वह्‌ परमात्मा 
के प्रति ्ोनेवाठे जीवात्मा के प्रेम का द्योतन करता हे । 
राज्य--पुं० [ सं० | [ वि० राज्यीय ] १. राजा का काम । 
शासन । २. प्राचीन काठ मे, कोई एेसा देश जिसपर किसी राजा 
का शासन हो । ३. आज-कर, निशित सीमाओंवाला वहं भू-भाग 
ओर उसमे स्थायी रूप से वसा हेज जन-समूह जो अपने स्वतन्त्र 
राजनीतिक संवटन के अधीन हो। ( स्टेट, अन्तिम दोनों 
अर्थोके किए) | 
` विञ्चेष- भारतीय संविधाने ये राज्य क,ख, ग ओरघ 
नामके चार भागोंमें वटे है। क राग्यों के अन्तग॑तवे मू-मागदे, 
` जो पहले प्रान्त कहलाते ये । जेसे--आसाम, विहार, मदरास 
आदि ।.खरा्योमंवे मू-मागहै जो पठे किसी एक या 
अनेक देशी रियासतों या रजवाड़ों फे अधीन ये । जेसे-मेसूर, 
हैदराबाद्‌, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, ` मध्य भारत आदि। ग 
स्यो मे के भू-माग ह जो पहञे चीफ कमिदनरों के अधीन ये; 
जेसे--अजमेर, कुर्ग, दिल्टी आदि । ओर घ राज्यों मे अंडमन 
तथा निकोबार के टापू ह| 


रूप-विधान- पुं° [सं०] १. जीव-विज्ञान का वह अंग या 


शाखा जसम जीव-जंतुथों ओर वनस्पति के अंगों तथा पो की 
रचना या बनावट ओर उसमें होनेवाठे विकारो या विकासो का 
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विवेचन हेता है । २. भाषा विज्ञान ओर व्याकरण का वह अंग 
या श्चाखा जिसमें शब्दों कीं बनावट या रूप ओर उसमे होनेवाछे 
विकासं आदि का विवेचन होता है । ( मारफोलोजीी, उक्त दोनों 
अर्था फे लिए ) 

लक्षण- पुं° [ सं० ] [ वि ० खाक्षणिक | १. बह विशेषता, 
जिसके आधार पर कोई चीज पहचानी जाय या जिससे किसी 
चात का पताख्गे या अस्तित्व सूचित हो। चिह्न । निशान। 
(सिभप्रम) जेसे--वपीं होने के लक्षण, रोग के लक्षण आदि । २. 
किसी वस्तु में पाये जानेवारे वे विशिष्ट गुण या तत्तव जिनसे वह्‌ 
दूसरी वस्तुओं से भिन्न या स्वतन्त्र अस्तित्ववारी मानी जाती 
ठै । अलुभाव । (कैरेक्टरिस्टिक) ३. नाम । संज्ञा । ४. परिभाषा। 
५. सामुद्रिक मे, शरीर के अंगों पर के शुभ ओर अञ्युभ माने 
जातेवारे कुछ विशेष प्राक्रतिक चिह्न ¦ ६- चार -टाङ । रंग-टंग । 

कारे {-- अव्य० [| १ वास्ते। किए । २ आधार . पट। 
ददा०--राग को आदि जिती चतुराई, सुजान कटै सव याही के 


दारे ।- सुजान । 

ल्महिक-- वि° [सं०] १ लेहे का वना हुआ । खोदे का । 
२ छोटे से सम्बन्ध रखनेवाखा । ३ ( द्रव्य ) जिसमे लोहे कामी 
कुछ अंश या मेख हो । ( फेरंख ) 

वायु-संबरन--ए° [सं०| [वि० वायु.संवलिति] यात्रिक या 
घ्ञानिक प्रक्रिया से एेसौ व्यवस्था करना कि किसी धिरे हुए 
स्थान के ताप-मान पर उसके बाहर्‌ के ताप-मान का प्रभाव न 
पड़ने पावे; अथात उसमें की सरदी या गरमी नियमित ओर 
नियंचित रहे । ( एयर-कन्डिश्लनिग ) | 

विष्वक्‌ सिद्धांत-- पुं [ सं° | दशन ओर न्याय शाखो 
मे, वह लिद्धान्त जो किसी वगं या विभाग के सभी पदार्था 
ठ्यक्तियों या सभी प्रकार के तत्त्वों के छिए समान रूप से प्रयुक्त 





#१ 

॥ 

1 

# | 
| 
॥ 
॥ 
+ 
४, 


१५५ कोश्च-कटा 
दोतायादहो सकता हो । ( डाकिटन ओं यूनिवसल्स ) 

श्रति-खी० | सं? | [ विं श्रुत, श्रुत्य, श्रोत्य |] १. श्रवण 
करना । खुनना । २. सुनने की इन्द्रिय । कान । ३. खनी हई बात ¦ 
४. खष्टि के आरम्भ से चखा आया हुआ पविच्र ओर अ-पौरुपेय 
ञान का भंडार, वेद्‌ । ( स्मरति" से सिन्न) ५. चार की संख्या का 
सचक शन्द्‌। ६. एक प्रकार का अनुप्रास । विशेष दे० श्रुत्यनुप्रास 
७, भाषा-विज्ञान मे, वह्‌ ध्वनि जो किसी शब्द का उच्चारण करने 
कं समय एक वणं या स्वर से दूसरे बण या स्वर तक पर्टुचने के 
समय बीच मे प्रायः अस्पष्ट या अज्ञात रूप से होती हे ॥ ८ उक्त 
के आधार पर संगीत शाखरमे, सातोंमे से प्रत्येक स्वर के कुछ 
नियत ओर निशित खंड या विभाग । स्वर के आरम्भ, मध्य ओर 
अंत के भाग । (षड्जमे ४, ऋषभे ३, गांधारर्मे २, मध्यम 
मे ४, पचमम ४, पवत मे ३ ओर निषाद में २, इस प्रकार 
कख २२ श्रुतियां मानी गड दै, जिनके अरग अख्ग नाम है । ) 

संतपेण--पुं० [सं०] |विऽसंतरप्त] १. अच्छी तरह तृप्त, प्रसन्न 
या संतुष्ट करने की क्रिया याभाव । २. विज्ञान मे, कोई एेसीं 
भक्रिया जिससे (क) कोड घोर किसी वस्तु फे अन्दर पूरीसे 
समा जाय; या (ख) कोड तत्तव या वस्तु किसी दूसरे पदार्थः के 
अन्द्र अच्छी तरह भर जाय । ( सैचुरेशन ) 

सही--अव्य० [सं० सहन, हिं० सहना या सिद्ध ?| एक शब्द 
जो कुछ विशिष्ट प्रसंगों मे वाक्य के अन्त में लगकर ये अथं देता 
हे (क) सुनकर सह्‌ या मान छेना; जेसे--यह भी सदी । (ख) 
अधिक नहीं तो इतना अवदय; जैसे - आप लीजिए तो सही; 
(ग) कोडे असम्भावित बात होने पर आङ्चयं प्रकट करते हुए 
ङछ जोर देने के छिएः; जेसे- आप वहां गये सही ! उदा०- प्रभ 
आशुतोष करपाल शिव अवला निरखि बोखे सही ।- तुखुसी । 
वि [फा० सीद्‌ | १. मान्य ओर सत्य । प्रामाणिक । २. शुद्ध । 





परिशिष्ट १५९५ 
टीक । गरतः का विपयाय । 
रहा०-( किसी व्यक्ति या ब्रात कौ ) सही भरना 
यह कहना कि हों, यह ठीक द) सत्यता की साक्षी देना । 

7० ९, (सत्यया टक होने क प्रमाण-स्वरूप कया जाने 
वाला } दस्तखत । हस्ताक्षर । २. प्रामाणिकता या उसके फल- 
स्वरूप होनेवाखी मान्यता । जेसे-- चुप रहने कौ सही नदीं । 

सुराति- खी ० [सं०| १ पति-पत्नी का वह प्रम जो कामः 
वासना की वपि से उत्पन्न होता हे । २ दे० रतिः। 

` खी ० [सं० श्रति| अपोरुषेय ज्ञान का भंडार, वेद । श्रति । 
उदा०~सुरति सुख्रति दोउ को बिसवास ।-कबीर। २. हठयोग 
के अजुसार अन्तःकरण में होनेवाखा अंतनाद। विशेष दे० सुरति 
निरतिः उदा सुरति समानी निरति में, निरति रही तिरधार । 
--कवीर । 

खी० १ दे० सुरतः । २. दे (सूरतः । 

सुखम अद्रा--खी० [सं० | अथ-लाख में, किसी एसे देश 
कगे मुद्रा जो किसी राष्रया राज्यको उसदेशासे माङ मगाने के 
दिए सहज में प्राप्न हो सकं । ( सोंपफ्ट करेन्सी ) 

वेशंष-- यदि हमारे देश मे किसी दृसरे देश से आयात 

कमं ओर नियात अधिक होताहो तो फरुतः उस देश्च की मुद्रा 
हमारे छिए सुखम ओर इसकी विपरीत दशा मं दुरुभ होगी । 

स्वर्ण-मानक- पुं [ सं] अथ-शास्त्र म, वह सिति 
लज्िसमे कोई देश अपनी स॒द्रा की इकाई या मात्रा का अघे, सोने 
धी एक निध्ित तोर के अधं के घराबर रखता हे। ‹ गोल्ड 

टेन्डड ) 

हाल--पु'° [अ०] १. अवस्था । दशा । २. बोर-चा में 

ठो चनीय दशा । दुगंति । ददशा । 


शहा ०--हार करना बहुत दी बुरी दशा को पहचाना । 





१५६ कोश-कखा 

दुगत करना । गत वनाना | 
र. परिस्थिति । ४ समाचार । वृत्तान्त । ५. विवरण । ञयोरा । 
यहा ० हार मांगना =अधिकारपूवंक यह पूना कि 


यह्‌ बात क्यों या केसे इड । कैफियत तख करन । उदा०--दे० 


'सिकदार' में । ६. ईैरवर-चितन के समय होनेवाखी तन्मयता । 
( सुसख० ) उदा०- खेत खेकत हा करि, जो क्कु होई स 


, . होड ।-कवीर्‌ । 


वि० वत्त मान । मौजूद । 

पद हारु मं=ङ्छदी दिन पदठे। हाल का- चछ ही 
दिन पहर का । ताजा । 

अव्य० १. इसी समय । अभी । २. तुरन्त । चरपट । 

खी ° [हि° दिलना] १. हिने की क्रिया या भाव । कप । २. 
पहिए पर चदाया जानेवाखा रोदे का गोर बन्द्‌ | 











सम्पादक 


रामचन्द्र वम्मां [६ 


० ०~----- 


निर्धितराद सूप से अग्रगामी, 
भली भांति संशोधित, बहुत अधिक परिवद्धित, 


दृसरा संस्करण 
शब्द्-संख्या ४५८५६ द्पती की सुन्दर पेटी 
रष्ठ-संस्या १६१६ सहित मूस्य १२।॥) 


पुस्तकालय, विय्ाखयों ओर अध्यापकों से डाकःज्यय का 
९।।) नहीं छिया जायगा । बिना २) पेशगी आये वी० पी० नदीं 
मजा जायगा । 


विस्तत विवरण ओर नमूना सुप्त गावें 


साहित्य-रल-मारा कायाटय, 
२० धम्मे करप, बनारस 1 


प्रामाणिक हिन्दी कोश 
दूसरे संस्करण की विशेषता 


९--इस वार ्रामाणिक हिन्दी कोश में सूर, तुरुखी, रहीम, 
कबीर, मीरो, जायसी, केशव, विहारी, वन्द्‌, पद्माकर, भूषण, 
` घनानन्द्‌, नन्ददास, रसखान, नागरीदास, हित हरिवंश, भगवत 
रसिक, भारतेन्दु हरिरचन्द्र, रत्नाकर, सत्यनारायण कविरल, 
मेथिरीशरण गुर, प्रसाद्‌, निराला, पन्त, महादेवी वमा, राम- 
कमार वमो, दिनकर, वच्चन आदि पचासों प्राचीन ओर आधुनिक 
कवियों तथा ठेखकों द्वारा प्रयुक्तं १०-१२ हजार एेसे नये-नये 
शव्द, प्रयोग, विवरण, अथं, मुहावरे, उदाहरण.आदि बटाये गये 
दे, जो आज तक हिन्दी के फिसौ शव्द्‌-कोश मे नदीं आये ह । 
रपरा संस्करण छपने के वाद्‌ गतत दो वर्षा मे भारतीयं 
राज्यों ओर सरकारी विभागो, कायीख्यों आदि के दैनिक कार्य- 
| संचाख्न के किए जो हजारो नये शब्द बने ओर समाचार-पननो 
। म इधर दार मे जो नये शब्द चठे है, बे सब भी इस संस्करण मे 





॥ खे लिये गये है । | ॥ 
॥ ३- नित्य काम में आनेवारे सभी प्रकार के हजारों वैज्ञानिक १ 
ओर्‌ पारिभाषिक शब्दों फे छिए कर भी ओौर गकर भी | 


अच्छे ओर उपयुक्त पर्याय बढ़ाये गये हे । उक्त कारणो से इस 
वार इस कोशा की शब्द्-संख्या ३१५९७ से बढकर ४५८५६ हो 
गई हे । पहले संसरण फे अन्त म २००० शब्दों की जो अंप्रेजी- 
हिन्दी शब्दावली थी, वह भी इस बार बदकर प्रायः ५००० शब्दो 
कौ हो गह दै; ओर यदं संस्करण पटे से स्योदा ह्यो गया दै । 


" ` क र च 
न 


म्‌ 

परे संस्करण मे व्याख्या, अथं, विवरण, व्युत्पत्ति 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाखी जो बहुत-सी चुरियाँ रह गड थीं, षे 
इस बार ठीक की गड हेः पहटे के अनेक अभावों की पूति की 
ग है; अनेक नये तत्त्व ओर हजारों नई बातें बद़ाडे गड हे; ओर 
हजासे व्याख्या परे से कहीं अधिक विस्तृत, विशाद्‌, शुद्ध 
ओर स्पष्ट की गई हे । हजारों शब्दों मे एेसे नये अथं बदाये 
गये है, जो अव तक किसी कोश्च म नहीं आये हे । 

५--तात्पये यह्‌ कि इस बार का संस्करण जानने योग्य 
हजायों नई बातों का अद्भुत, अनुपम ओर अपूव भण्डार ओर 
हिन्दी के वतमान गौरवपूणे विशार स्वरूप तथा उच मर्यादा का 
एक सात्र प्रतीक बन गया ह । इस वार इसे परम उपयोगी ओर 
आदश बनाने मे इसके यशस्वी ओर सुयोग्य सम्पादक ने अपनी 
सारी शक्ति, सारा ज्ञान ओर सारा अलुभव लगा दिया हे) हम. 
टदतापूवेक कहते हँ कि अपनी अनुपम ओर अभिनव विरोषताओं 
के कारण श्रामाणिक हिन्दी कोश हिन्दी शब्द-कोशों मे निर्विवाद्‌ 
रूप से सवे-श्रष्ठ ह । यह निञित सत्य है कि नये ओर उपयोगी 
शब्दों के चुनाव ओर नये नये अर्था तथा व्याख्याओं की शुद्धता 
ओर स्पष्टता की दृष्टि से हिन्दी का कोई शब्द-कोश इसकी बरा- 
वरी नहीं कर सकता । इसकी सभी बाति अद्भुत ओर बिलक्कट 
नया आदश स्थापित करनेवाखी है । समी प्रकार की ज्ञातव्य 
वातो के इस अलुपम ओर अपूवै भण्डार का पूरा पूरा उपयोग 
करके इससे खाभ उठना ओर अपने मित्रों म इसका अधिक से 
अधिक प्रचार करना प्रस्येक हिन्दी-प्रमी का परम कत्तेव्य हे । 


साहित्य-रत-मारा कार्यालय, 
२० धम्म करूप, बनारस । 














(4 ^ 
अच्छी हिन्दी 
| ठेखक्‌--श्रौ रामचन्द्र धा । = 
क्या आप जानते हें कि आप जो हिन्दी वोटते या 
छिखते ह, उसमे ककर ओर कितने प्रकार की अश्ुद्धियां 
दोती ह १ समाचारपत्रं जौर पुस्तकों मै आप जो दिन्दी पदृते 
हे, वह कितनी अशुद्ध ओर बे-षुहावरे होती है ९ कोई शब्दं 
जरा-सा आगे-पीषे दो जाने से या एकाध मात्रा हट-बह्‌ जाने से 
ही वक्यों के अथं ओर भाव में कितना अन्तर पड़ जाता है ? 
आपको भाषा में से हिन्दीपन किस प्रकार निकलता जा रहा दै 
ओर उसमे अंगरेजियत कितनी बदृती जा रही दे ? यदि नहीं 
तो आपका हिन्दी-ज्ञान अधूरा है । इन सव वातो का पूरा ज्ञान 
प्राप्त करने के छिए “अच्छी हिन्दी” पदविए । 
रेखकों, कवियों, सम्पादकों संवाददाताओं, अध्यापकों, 
विद्यार्थियों, व्यास्यानदाताओं, जन-सेवको, व्यापारियों, कमचा- 
रिय, न्यायाल्यों के अधिकारियों ओर. वकीलों के छिए ‹ अच्छी 
हिन्दीः पद्ना आवरयक ही नहीं, वरस्कि अनिवार्य भी टे, 
अच्छी हिन्दी' का अध्ययन सभी तरह के दोगों के छिए इतना 
अधिक छाभदायक है कि शब्दों मै उसका वणन नद्यं हो सकता । 
भारत के प्रायः समी प्रु विच्वि्यार्यों ओर हा स्कर 
दण्टर बोर्ड, हिन्दी साह्य सम्मेन प्रयाग, दक्षिण मारत 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा मद्रास, राषटू-माषा प्रचार समिति वधा, 
गुरुकुल विश्वविद्याख्य कोंगड़ी, दिन्दी विद्यापीः बम्बड, महि 
विद्यापीठ प्रयाग आदि सभी प्रमुख संस्थाओं की भिन्न-सिन्न 
परिक्षाओं के पाठ्य-कम्‌ मे इस पुस्तक को स्थान मिला है । 
छटा संशोधित ओर परिर्धित संस्करण, पृष संख्या ३७७; 
दाम ३) वी० पी से ३॥) 
1 साहित्य-रल-प्ारा कायालय, 
| २० धम्मे कूप, बनारस 








हिन्दी प्रयोग 
[ ङेखक-- श्री रामचन्द्र वम्मा ] 


यह पुस्तक विशेष रूप से दाद स्क्रूखों के न्वें-दसवे ओर 
हिन्दी स्कर के आयवे वग के अथवा इनसे मिखते-जुंखते अन्य 
वर्गो के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए लिखी गड हे । कवर 
हन्दी की परीक्षाएं खेनेवाखी संस्थाओं को प्रथमा ओर सध्यमा 
तथा धिक्षा-विभागों के हिन्दी शिक्षकों आदि की नामर टूनिगं 


सरटिफायट टीचसं ओर कोविद्‌ सरीखी परीक्षाओं में बेठनेवाखे 
लोगों की आवदयकताओंका मी इसमे पूरा-पूरा ध्यान रखा 


गया है । एडमिशन या मेद्धिक तक की योग्यता प्राप्त करनेवाले 
विद्यार्थियों के लिए भी यह परम उपयागीदहै। जो विद्याथीं 
हिन्दी भाषा ओर व्याकरण की मुख्य-मुख्य बातें ओर हिन्दी 
क शुद्ध प्रयोग बहुत सहज में सीखना चाहते हों, उनके छिए 
यह चुस्वकं पटना अनिवायं हे । बहुत दी सहज ओर मनोरंजक 
टंगसरे विद्ाथियों को छद्ध हिन्दी की शिक्षा देनेवाली यह्‌ 
पुस्तक अनुपम दै 1 इससे आरम्मिक विद्यार्थियों को अपनी 
भाषा विश्च ओर निर्दोष बनाने मे बहुतं अधिक सहायता 
सिख्ेगी ओर परीक्षा में वे अच्छं अंक प्राप्न कर सकेगं । 
इसे उत्तर प्रदेश, विहार, राजपृताने तथा सध्य-भारत कौ 
दादे स्कर परीक्षाओं, पूवी पञजाव का हन्द भूषण, श्रयाग 
महिला विदयापीड की विद्या-विनोदिना तथा हिन्द. साहित्य 
सम्मेखन, प्रयाग क्ती प्रथमा पराक्षा कं पाल्य-क्रम मे स्थान 
मि चुका द । पाँचवाँ संस्करण; प्रष्ट १८०; दाम १।) 


साहित्य-रतन-माला कार्यारुय, 
२० धम्मे करूप, बनारस । 











कबीर साहित्य का अध्ययन 


। रेखक श्री पुरुषोत्तमराल श्रीवास्तव, एम. ए. ] 

यों तो महात्मा कबीरदास जी ओर उनके साहित्य से 
सम्बन्ध रखनेवाखी कड पुस्तके हिन्दी मे निकल चुकी है, पर 
यह पुस्तक कई दृष्टयो से सर्वश्रेष्ट ओर उन सबसे कहीं आमे 
वद्ी-चद्ी दै; ओर इसी छिए इस वपं उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने इस पर केक को ८००) का पुरस्कार दिया है । इसमें विद्वान्‌ 
ओर विचारशीर टेखक ते विलक्ुछ नये दंग ओर नये रष्टि- 
कोण से कवीर के स म्रन्थों ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवारे 
दिन्दी, यदृ, संस्कृत, अंगरेजी आदि के सैकड़ों ग्रन्थो का सुष्च्म 
चष्टि से पूरा-पूरा अनुरीलन करके कबीर के साहित्य की बहुत 
मार्मिक आखोचना की है । इसमे कवीर तथा उनके सादहिष्यं 
रे मम॒ तक पर्ुचने का बहुत ही अभूतपूवं ओर सफल प्रयत्न 
क्या गया हे ; ओर यह बतलाया गया है कि कवीर-साहित्य के 
अध्ययन का भ्रयोजन क्या दहै ओर उसकी पद्धति कैी होनी 
चाहिए; उनके साहित्य का वास्तविक रूप क्या हे; उनकी कविता 
मे कौन-कोन सी सुख्य बातें या क्या क्या सिद्धान्त है । साथ दही 
कवीर कं जीवन की मुर्य-मुख्य घटनाओं का विस्तरत विमेचन 
किया है ओर यह बताया हे कि भारतीयश्रेय-मार्म ने उनका क्या ` 
स्थान {है, उनके रहस्यवाद का स्वरूप क्या है आदि । कबीर 
के मन्धो की विस्त ओर तुलनास्मक सूची ओर अन्तमं 
शब्दाजुकमणिका से पुस्तक की उपयोगिता ओर भी वद्‌ गई है । 


शछ-संख्या ४००; मूल्य-जिर्ददार ४ ॥) विना जिल्द्‌ ४) । 


साहित्य-रल-माला कार्यालय, 
२० धम्मे करूप, बनारस । 














रूपक-रत्रावटी ` 
[ लेखक-- श्री रामचन्द्र वम्पा | 


क्या आप जानते हैः किं स्वप्नवासद्ता, मारुविकाभनिमित्र, 
{विक्रसोर्वशी, शकुन्तला, प्रियदरिका, नागानन्द, रल्लावखी, 
प्राङती-माधव, उत्तर-रामचरित, सुद्रा-राश्चस, कपरर-मंजरी ओर 
चण्डकौशिक संस्कृत के परम उत्छरष्ट ओर जगत्‌ प्रसिद्ध नारको 
मरै केसे-केसे सन्दर कथानक, केसी-केसी सुन्दर रक्तया ओर 
कैसे-केसे सुन्दर भाव भरे पड़े हँ १ यदि नदीं तो आप यह्‌ पुस्तक 
अवदय पदु । इस पुस्तक मे इन नाटकों की सभी अच्छी ओर 
जानते योग्य बातें बहत दी सुन्दर ओर मनोहर कहानियों के 
रूप मे मिलेगी; ओर आप उनमें के सभी उत्तम खों ओर 
जानने योग्य बातों से परिचित हो जार्येगे। इसके सिवा इस 
पुस्तक मे आपको ऊचे दरजे की, परम शुद्ध ओर आदश हिन्दी 
का जो नमूना भिचेगा, उससे आपको शुद्ध, सन्दर ओर अच्छी 
हिन्दी छिखने मे भी वहत अधिक सहायता भिकेगी । प्रष्ठ-संख्या 
४३२; मूल्य २) 


संक्षिप्त रुपक-रतलावली 


उक्तं पुस्तक का संक्षिप्र संस्करण, जिसमे स्वप्रवासवदत्ता, 
मारविकास्निमित्र, विक्रमोवंशी, शङ्ुन्तखा, ्रियदर्दिका, नागा- 
नन्द्‌, मारती-माघव ओर मुद्रा-राक्षस की कथार्षु है । मध्य प्रदेश 
की दाद स्कर परीक्षा के छिए पाठ्यपुस्तक के रूप मेँ स्वीकृत । 
विद्यार्थियों के ङ्एि परम उपयोगी । प्रष्ठ २०८; मूल्य २) 


साहित्य-रल-माला कार्यालय, 
२० धम्मे करूप, बनारस । 











बोडध-काटीन भारत 

। ठेखक--श्रीयुत पं जनार्दन भट, एम० ए |] 4 

इसमे आपको गौतम बुद्ध की जीवनी, बोद्ध तथ्‌] जेन धर्मो 
का इतिहास, गोतम्‌ बुद्ध के सिद्धान्त तथा उपदेश, बौद्ध संव का 
इतिहास, प्राचीन बोद्ध कार का राजनीतिक इतिहास, उस समय 
के प्रजातन्त्री राज्यों तथा मौय साम्राय्य को शासनप्रणाली तथा 
वोदध-कार के साहित्य. शिल्प ज्यवसाय ओर समाज के सम्बन्ध 
की सेकढोहजारो जानने योग्य बाते मिेगी । सेकडों उत्तमोत्तम 
मन्थों का बहुत अच्छी ' तरह अभ्ययन करके यह्‌ घुस्तक बहुत ही 
परिश्रमःपूदेक छिखी गंई है । हिन्दी में यह अपने ठंग की अनु- ` 
पम ओर्‌ अपू वै ु्तक दैः वृषठ-संख्या चार सौ से ऊपर । 
वद्या एेण्टिक कागज; मूस्य ३।| ) ६ 1 श 
४ न्दा भष क्रा विकासं 

 रुखक- ख ० डा० र्थामसन्दश्दास, बीर ए० | | 

रल पुस्तक मे आरम्भ से अव तक की हिन्दी भाषा, 
संस्कृतः प्राकृत, पाटी. अपश्रश्च आदि के विवेचन, पुरानी हिन्दी 
का स्वरूप ओर पथिभी हिन्दी, पृरवीं हिन्दी, राजस्थानी, अवधी, 
नज भाषा, ओर खड़ी बोखी आदिके भेद ओर विशेषता 
वलाड गड ह । परषठ-संलया ११७, मूस्य १) 

क्र 
भ रूपक विकाश | 
|लेखक--श्री वेदमित्र व्रती साहित्यालंकार | 

पाटय शाख-सम्बन्धी जानने योग्य सभी मुख्य-मुख्य बातों का 
विस्तरत विवेचन, दिन्दी के सभी प्रकार के नारको का आलोच 
नात्मक विवेचन ओर नाटककारों का संक्षिप्त परिचिय तथा गला, 
मराठी, गुजराती आदि के प्रमुख नारकों ओर नाटककारों का 
सक्षिप्र परिचय दिया गय। दे । प्र २४३, मूल्य र|) 
० साहित्य-रल-माला कार्यालय, 

२० धम्मे कूप, बनारस । 
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